जैन ग्रंथावली. 


प्रसिद्ध को. 
श्री जन श्वेताम्बर कॉन्फरन्स. 
मुंबई. 


[ प्रसिद्ध कतोए पुस्तकना सब हक्क पोताना स्वाधिनमां राझ्या छे. ] 


वीर संवत्‌ १४३५ 








( “ इंदुप्रकाश स्टीम प्रेस ”” मां छपाव्यु छे. ) 
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विषय, 
जैन्नागम 
जैन न्याय, 


जैन फिलसोफि 


) - 3॥ 


2) है 


जैन औपदेशिक. 


जैन भाषासाहिल्म 


जैन विज्ञान 


अनुक्रमणिका, 


परषाधा>--ाम्हि-( ६.) बीवणसकाथकाक७ 


लिए नंबर, 


पृष्ठ 


७१ 

९७ 
११४ 
१४७ 
१६७ 
२९६ 
३४५ 


आ ग्रंथावलीमां जणावेला संक्षिप्त अक्षरोनी परिभाषा 


वु. व्ृहृश्टिप्पनिका 
पा. १. पाटणनो भंडार ने. १ 
पा २, पाठटणनो भंडार ने. २ 
या, ३. पाटणनों भंडार ने, ३ 
प्रा, ४. पाटणनों भंडार नं. ४ 
पा. ५, पाटणनों भंडार नं. ५ 
पा. ६. पाटणनों भंडार ने. ६ 
जे. जेसल. जेसलमेरनो भंडार. ु 
जेसल. बे, जेसलमेरनी हंसविजयजीनी करेली तथा द्वौरालाले करेली बन्ने टीपमां ए ग्रथ 
नोंधेल छे. 
लीं. लींबडीनो भंडार, 
खं. खंभातनों जनशाद्यानों भंडार. 
भा-भाव, भावनगरनों भंडार, 
अ. १ अमदावादनो डेलानो भंडार, 
अ. २ अमदावादनो चंचलबानो भंडार, 
को, कोडायनो भंडार 
मु, मुंबईंनो दशा ओशवाछनों भंडार- 


मुं.भोईवाडो-मुंबईनो भोईवाडामांनो दीगंबरीनो भंडार. 


डे-डेक्कषन. डेक्कन कोलेजनो भंडार, 

राधन, राधनपुरनो भंडार, 

जाम. जामनगरनो भंडार, 

सु, सुरतनो भंडार, 

ग्रो. मणि. प्रोफेसर मणिलाल नभुभाईए पाटणना भंडारोनी करेली टौपमां आ प्रंथ नोॉधेल छे. 


नगीनदास-$. ९, खंबातना श्री शांतिनाथजीनो भंडार. 


रि. ६६ रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो रिपोर्ट छठ्ो. 
])06०, ढेक्कन कोलेजनो भंडार, 
/औ., 5. रॉयल एसियाटीक सोसायटीना रिपोर्ट 
80. 9, 4 रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो चोथो रिपोर्ट, 
ै/.. 5, हैं रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो पांचमों रिपोर्ट, 
2. 5. 6 रॉयल एसियाटीक सोसायटीनो छठ्रो रिपोर्ट. 

, 0 पिटसेनना त्रिजा रिपोर्टमां ए ग्रंथ नोधेल छे. 


3. 9, 


7? 
7, 4 पिटसेनना चोथा रिपोटमां ए ग्रंथ नोंबेल छे. 
ए,8 


पिटसेनना पांचमां रिपोर्टेमां ए प्रंथ नोंधेल छे. 
पिटसेने अमदावादमां करेला कलेकशनमां ए ग्रंथ नोंघेल छे, 


(०४. गब्हरमेन्ट ते राय एसियाटिक सोसायटीनो रिपोर्ट, 


ए६, ॥, पिटसेननी शाधखोल दरम्यान कोटाना भंडारमां तेना जोवामां आवेला प्रैथ्रेभनों 
सद्रहु प्रंथ छे, 


भंडारोना नाम तथा चोकस ठेकाणानी माहिती. 


नीचे जणावेला भंडारोनी दीपो अमारा तरफथी माणसो मोकलीने तैयार करावेली छे. सदरहू 
भंडारोना जुदा जुदा नामो देखाडवा खातर जेनागमलीस्टना सामेना पेजमां नीचे प्रमाणे सो कोलम 
भापेलां छे:-- 

पेला कोरूममां पृहसटिप्पनिका केजे सं, १५५६ मां कोई आचार्य संस्कृंतमां लखेल छे तेमां ते प्रंथ 
नोधेल छे के केम ते जणाव्यु छे. 

बाकीना पंद्र कोलममां नंबरवार नौचे मुजबना भंडारो नोंधी तेमां ते छे के केम ते जणाव्यु छे. 


१ 


० 
११ 
१२ 
१ 


रब 


१४ 


है 


पाटणनो भंडार नं. १ ते झवेरीवाडामां श्रीपाश्वेनाथजीना भंडारने नामे ओछखाय छे अने ते 
शेठ वाडीलाल दह्दीराचेदनी देखरेखमां छे. 


पाटणनो भंडार नं २ ते संघवी पाड़ामां लोढी पोशालना उपाश्रयनों भंडार छे अने ते 
पाटवानी देखरेखमां छे. 


पाटणनों भंडार नं, ३ ते फोफलिया वाडानी आगढी शेरानो भंडार छे अने ते शेठ द्वालाभाईनी 
देखरेखमां छे. 

पाठणनो भंडार नं. ४ ते फोफत्ियावाडानौ वस्ततजीनी शेरीमां संघनो जूनो भंडार छे अने ते 
संघनी देखरंखमां छे. 


पाटणनो भंडार नं. ५ ते फोफलिया वाडानौ वस्ततजीनौ शेरीमां संघनों नवों भंडार छे अने 
ते पण संघनी देखरेखमां छे. 


पाटणनो भंडार ने. ६ ते झवेरी वाडामां शा. चूनीलाल मूछ्यंदनो घरभंडार छे अने ते तेमनीज्‌ 
देखरेखमां छे. 


जेसलमेरनो भंडार ते त्यांना संघनी देखरेख नीचे छे.- 

लींबडीनो भंडार ते त्यांना संघनी देखरेख नीचे छे. 

खंभातनी जेनशाव्यनो भंडार ते शेठ पोपट अमरचंदनी देखरेखमां छे, 

भावनगरनो भंडार ते त्यांना संघनी देखरेखमां छे. 

अमदावादनो डेलानो भंडार ते शेठ मंगलदास ताराचंदनी देखरेखमां छे, 

अम॒दावादनो चंचलबानो भंडार ते शेठढ उमाभाईना घरवाव्य बाई चंचलबाईनी देखरेखमां छे. 
कोडायनो भंडार ते त्यांना सदागम प्रवात्ति खाताना त्रस्टाीओनी देखरेखमां छे. 


मुंबईनो दशा ओशवाब्ठोनो भंडार ते मुंबईमां वसता दशा ओशबाल्भाईओनी ज्ञातिनी देख- 
रेखमां छे अने ते मांडवी बंदरपर आवेला श्री अनंतनाथजीना देरासरमां रह्देल छे. 


ढेकन केलिजनो भंडार ते पुना शहरेमां खड़की उपर ढेक्कन कंलिजनो जे पुस्तकसंग्रह छे ते छे 
अने ते सरकारनी देखरेखमां छे. 


चक 


श्री जैन स्वेताम्बर कोन्फरन्स ओफीस ] उमेदर्यद दोलतचंद बरोड़ीया- 


पायधुनी, पोष्ट नं. ४ मुंबई. 


आसिस्टन्ट सेफ्रेटरि, 





) सती आयोवतैना सुस्थित प्रदेशोमां ज्यारे पंचम महाज्ञानधारक चरम- 
2९ बा $ तीथेकर ओ महावीरस्वामी विचरता हता, अने अज्ञानरूपी अंधकारमां 
०४४ मूच्छित पढ़ेला बालजीवोने ज्ञानरूपी जाज्वल्यमान सूयेना प्रकाशवड़े पदाश्थेनुं 
५९४५ सत्य स्वरूप दशावी तेनुं महात्म्य प्रत्यक्ष दाखढा दलीलोथी सिद्ध करी बतावी, 
$0# तेमना उपर अनंत उपकार करता हता. ते समयना ते उच्चतम ज्ञानना 
महात्म्यनु वर्णन करवुं ते कंवछ झगझगता अम्मि उपर हाथ मुकवाथी थनार भावी चम- 
त्कारनो अनुभव करी अम्रिनी प्रखरतानुं वर्णण करवा सरखुंज कहेवाय. छतां कुदरती 
नियमे आदी प्रखर वस्तु पण केवी रीते काछना वहेवा साथे ओछापणने अंगीकार करे छे, 
ते जणाववा खातर अत्रे थोडंक जणाववानी अगत्यता छे. जेम जेम समय वितवा मांड्यों 
तेम तेम उपरोक्त महाज्ञाननी प्रखरताए कुदरती रीते समुद्रनी भरती ओट जेवुं स्वरूप 
धारण कयु, अने ज्ञाननी न्युनता थती चाली. महाज्ञानी तीयेकर महाराजे पण पोताना 
आगममां कालनुं स्वरूप वर्णवतां उत्त्सपिंणी तथा अवर्सर्पणी एवा बे प्रकारना काहछ 
दशोवी तेना छ भाग जणाव्या छे. ए छ भागने कोई काछ कहे छे, कोई युग कहे छे 
अने कोई आरा (आरक) कहे छे. उत्त्सपिंणी काह्मां प्रत्येक वस्तुनुं उत्कषपणुं होय छे, 
अने अवसर्पिर्णीकाछमां अवनतपणुं होय छे. ते कुदरती नियमने अनुसरीने सांप्रत चाढता 
अवसर्पिणी काछे पोताना खभावनों प्रभाव देखाडवानी शरुआत करी- 






श्री महावीरखामी मोक्षणत थया तेमनी साथे ते महाज्ञाने जाणे मोक्ष जेवा 
शुविस्थानमां अचत्शवास करवानुं पसंद कयु होयनी! तेम धीभे धीमे ज्ञाननी न्युनता थवी 
शरु थई. पूर्षे ते वखतना पुण्यवान प्राणीओ स्वात्मशक्तिने क्षणमां तेना कतेव्य स्थानमां 
मूकी उपर जणावेदुं महाज्ञान प्राप्त करता हता, अने ते ज्ञांनने के जे आत्मानो संपूणे 
प्रगट करेलो गुणज छे ते जाणीने पोताना आत्मरूपी मंडारमां राखी अन्यना आत्ममंडारमां 
राखवा मादे अत्यंत संददेलाइथी टुक महेनते सरक्क मांगे बताववाने शक्तिमान थता हता,« 


रे भस्तावना, 


पण अफसोस! ए समय बदलायो अने आधुनिक अवसर्पिणी कालांतगेत छ काह्मांना 
पांचमा दुःषम काल्मना प्रभावे ज्ञानरूपी समुद्रमां ओटनी शरुआत थह. 


शाशन नायक श्री महावीरस्वामी निवाणगत थया पछी गोतमस्वामी, सुधमेस्वामी, 
जंबुस्वामी आदि पंचम महाज्ञानना धारक थया. पण तेमना मोक्षमां जवा साथे ज्ञान 
घटतुं चाल्यु. आधारविना जेवी आधेयनी स्थिति ते अनुस्तारे दिनप्रतिदिन आ ज्ञानना 
आधार न रहा. छेवटे ते एटली हद सुधी गुप्त थयूं के वीरपरमात्माना नि्वांण पछी 
आशरे बसो वषेना अंतरमां श्री भद्रबाहुस्वामी पछी तो श्रुत केवठीनी पण परिसीमा 
जेवुं थयुं.. तेमज पूर्वो पण विच्छेद थता गया. भद्गबाहुस्वामीना वखतमां बार वषेनों 
भयंकर दुष्काछू पडतां तीथेकर महाराजथी सांमछेली त्रिपदीना आधारे गणघर भगवाने 


रचेला सूत्ररूप आगममांनुं बारमुं अंग नामे दृष्टवाद जे अनेक विद्यावोथी भरपुर हतुं तेनो 
पण लोप थयो. 


आम ज्ञानरूपी समुद्रनो ओठ थतो जोई वीरप्रभुथी ९९३ वर्ष एटले विक्रम सं. 
६२३ मां दीवेदृष्टी सूरिवये देवद्धिगणि क्षमाश्रमण महाराजे भविष्यमां शनेः शनेः स्वेयैव 
थनार नाश तरफ पोतानी ज्ञानदृष्टी फेरवी आत्मशक्ति बढे पोताना तेमज बीजा 
आचाये भगवानोना स्मरणमां रहेला ज्ञानने पुस्तकारूढ कये. आवो उद्धार बे जग्याए 
थयो. एक मधुरामां अने बीजो वल्ल॒भीपुरमां के जे माथुरी भने वल्ल॒भिवांचना रूपे हालमां 
जणाय छे. आम आत्मशक्तिमां रहेनारा ज्ञानमांथी यत्‌्किचित्‌ लखी शकाय तेटला शब्दों 
टुकाणमां पुस्तकरूपमां लखाया. आ पृज्य महाशय आपणा उपर अगणित उपकार करी 
गया छे. एटलुंज नहि पण तेओए अणीना वखते आपणा धमंना ज्ञानरूपी स्थंभोने 
जमीनदोस्त थवाना भयंकर भयमांथी बचाव्या छे. समयनी स्थितिनों विचार करीए तो 
आपणने चोकस रीते मालम पडशे के जो आ महाशये समयसूचकता वापरीने ज्ञानने 
पुस्तकारूद करवानी द्िमत नहीं करी होत तो ह्ाल्मां प्रथमना प्रमाणमां जे स्व॒त्प साहित्य 
पण आपणी नजर आग देखाय छे तेनो श्तांश के सहस्ांश पण जोवानें आपणा चक्षु 
भागशाद्वी थात नहीं. ए वात निर्विवाद छे. शासतत्रमां कैली आगमोनी पदसंख्याना 
प्रमाण तरफ जोतां हालमां जे आगमो दृष्टिगोचर थाय छे तेनी पद्संझया घणीज ओछी 
छे; अने तेमां पण अमुक अमुक स्थक् एक बीजा आगममां केटलीक बातो फेरफार 
जणाय छे. आ कारणथी केटछाक आगमोपर अविश्वास छावे छे, तेने अमे एटढुंज 
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* आचारंगमां ३६०० पद्‌ अने त्यार पछी दरेक अंगमां बमणा बम्रणा पद्‌ कह्या छे. पदूनुं 
प्रमाण पण मोटुं छे 


भस्‍्तावना« है 


फर्हीए छीएं के आगमोंमां जणाता फेरंफारों तथा प्रथ्वी आदिकनी बाबतमां केटलाक 
खुलासाओ हालना समय प्रमाणे थह शकता नथी ते मात्र आपणा असद भाग्यने लीधे 
आगमोमां थएला मोटा घटाडाने तेमज आपणी अह्प समज शक्तिने आभारी छे, भने तेथी 
तेनापर अविश्वास न करतां आप्तना वचनमां फेर होयज नहीं एम मानी कतेव्य परायण 
थह बाकी रहेला ज्ञाननी बने तेटली रक्षा करी तेनाथी सत्याथे साधवा तरफ कक्ष 
राखवुं एज उचित छे. 


.. पूज्यवये देवर्धिगणि महाराजना पुस्कारूढ करावेछा आगमना गथोनी प्रतो पण 
हाल भजरे पडती नथी, एम कहेवुं पड़े छे, कारण के प्राचीनमां प्राचीन पुस्तक 
लख्यानी सार पण संबत्‌ १००० नी अंदरनी मत्ती नथी. धारोके कागझ आदटले 
रांबो वखत न रही शके, पण ताडपन्नने रहेवामां वांधो देखातो नथी छतां पण हाल जे 
त्ाडपत्नोीनी नकलो मछे छे ते पण ते समयनी मत्ठती नथी. जे साहित्यपर अनेक 
प्रकारनी आफतो पडी होय तेमां जो कांइ पाठांतर देखाय अथवा अमुक बाबतनों 
समयने अनुसरीने खुलासो न देखाय तो पण पोताना भाग्यनो दोष गणीने वांचनारे 
शंकाथी लाभ नथी एम विचारी तत्वपर नजर करी हवे अवशेष रहेला साहित्यनी 
रक्षामां करिबद्ध थवुं एज उचित छागे छे. अत्रे कहेवानी जरूर छे के कोन्फरन्से हजु 
तमाम साहित्यनो शोध पूरो कर्यों नथी. तो कोइ महाशयने संवत्‌ ९५२३ नी अगर ते 
अरसानी फोहपण प्रत उपलब्ध थाय तो ते जनसमूहनी जाण मांदे कोन्फरन्स ओफीसने 
रुखबा कृपा करशे. 


आगमो मांदे आटली टुंक हकीकत लछखी हवे आपणे आगमनी टीकाओ तथा 
बीजा प्रंथो तरफ दृष्ठी फेरवीए. 


भगवानना निवाण बाद त्रण पाटसुधी केवल्य ज्ञानी भगव॑तों हता, त्यारपछी छ 
श्रुवकेवद्ली थया छे. त्यारपछी देवद्धिंगणी महाराज सुधी पूवेनुं ज्ञान हतुं परंतु आवा 
घुरंधर पूर्वांचार्योना करेला ग्रंथों पण विशेष दृष्टिगोचर थता नथी. जे* ग्रंथो जणाय छे 
तेमां श्री भद्बबाहुस्वामीना, श्रीसिद्धसेन दीवाकरना, श्रीकावीकाचायेना अने एवा पांच 
सात आचार्योना करेला अंथाज हालमां जणाय छे. पण स्थूछभद्रनी अने तेमना पछी 
थयेला बीजा आचार्योनी कृती समुछठ्गी जणाती नथी. आवा महान घुरंधर पंडितो अने 
जेमनुं शीर केवढ परमाथे करवानुंज हतुं तेवा महाशयो पोतानी आखी जींदगीमां छती 


, ++>->-म-न. ->->नन-नन 


* मद्दावीर स्वामीना हस्तदीक्षीत शिष्य श्री ध्मेदासंगणिनी करेढ्ी उपदेशमाह्ठा सोथी प्राचीन छे. 


है प्रस्तावनां, 


शक्तिए एकाद ग्रंथ पण न छखे ए बनवुं असंभवित छे पण वेखतो वंश॑त देंशमां 
पडता दुष्कार्॒थी राज्यक्रांतियोथी तथा धर्मना झगडाने लइने थतां तोफानोथी आपणा 
अपूर्वे ज्ञानाआओनां बनावेला ग्रंथो आपणने मत्ठी शकता नथी. 


आ विषयमां हजु शोध करवानों घणो बाकी छे अने हालूमां मत्ठता अंथोनों 


बचाव करी कोन्फरन्स ते तरफ पण ध्यान आपवा धारे छे प्रथम आ शोधनुं काम पूरु 
न करवानुं कारण आ प्रमाणे छे. 


जनसमुहने तारबा तथा तेमने सत्यमाग बताववा जेमणे पोताना आयुष्यना छेडा- 
सुधी प्रयास करेलो अने जेमनुं ज्ञान अगाध हतुं, णवा महात्माओ ग्रंथो न लखे एम 
तो बनेज नहीं, पण ते बखते छापखाना बिगेरेना अभावे छखेला ग्रंथनी एक अगर बे 
प्रतो कोइ स्थल होय अने ते अमदावादमां हालमां जेम एक भंडारना गृहनो अभिथी 
नाश थतां तेमां संकहो कींमति अने जेनी बीजी नकल भाग्येज मक्े तेवा प्रंथोनो नाश 
थइ गयो तेम आवा पूवंधर महाराजाओना बनावेछा ग्रंथानों पण नाश थएलो होवो 
जाइए एवुं अनुमान थाय छे. अने तेथी रहेलं साहित्य बचावी लेवानु पहेलां धार्यु छे. 


हाल्मां जे साहित्य मब्य्युं छठे अने मछे छे तेमां आगम शिवायना बीजा घणा 
गंथों संवत्‌ आठसे पछीनी सालमां लखाएला मत्ठे छे, अने जो अमारूं अनुमान खरूं 
होय तो जे साहित्य आजे कात्वना, राजक्रांतिना अने रक्षकाना प्रमादना कारणथी नाश 
थतां बचेलुं छे. ते तमाम साहित्य बार आनीथी चोद भानी जेटलुं संवत्‌ ८०० पछीना 
सेकामां छुखाएलं जोवामां आवे छे. 

बोद्धनुं पण आ समयमां पुरजोर हतुं भगवानना समकाछीन बुद्धदेवनो मत धीमे 
धीमे पुरजोरमां आवतो जतो हतो. संप्रति महाराजाना प्रापिताण तेने आ देश अने 
बीजा देशमां पोतानी राज्यसत्ताने नीचे सारी रीते स्थापित कर्यो हतो, परंतु आ देशमां 
आपणा धुरंधर पंडीतो विद्यमान होवाथी आपणा धभने ते छोकों कांइ नुकशान करी 
शक्या नहोता. ज्ञाननी न्यूनता थता ज्ञानना धारक महात्माओ कमती थता बोधोने पण 
आपणा धमेपर हल्लो करवानंं मन थयुं. आ समय संवत्‌ ५२३ पछीनो गणवानो छे. 
आ समयमां शिलादित्य राजानी समामां प्रतिज्ञापूवक वाद थयो वादमां एवुं ठरेढं के 
हरनारने देशपार फहाडवा. एमां बोौधो हारवाथी तेओ देशपार थया एवो संभव छे विक्रम 
पछी कोइपण जैन राजा थयों होय तेबो इतिदहासिक लेख जणातो नभी, अने तेथी 


प्रस्तावना, थ् 


गुजराथँमां शिलादित्य राजा थयो ते पहेलाना ग्रंथोनो धखते मतना द्वेषथी बोद्धोए पण 
नाश कर्यो होय एम अनुमान बांधवाने कारण छे. 


उत्तरमांथी शंकराचार्य, दक्षिणमांथी कुमारिल भट्टे अने गुजरातमांथी मूतसूरिए 
बोद्दोने देशपार काव्या त्यारपछीनुं जैन साहित्य कांह कांइ दृष्टिगोचर थाय छे. 


बौद्धानो प्रथम विशेष जुलम होवानो संभव छे, कारणके तेम नहोत तो शंकराचार्य 
अने कुमारिल भट्टे बोद्दोनुं नाम निशान पण आ देशमां रहेवा दीधुं नहि, अने तेमनी 
राजाओ पासे कतर करावी तेम करवाने तेमने कारण महत नहीं. 


शिलादित्यनी सभामां पण जैनोनो बौद्धोए प्रथम पराभव करी गुजरातमांथी जैनोने 
३ ३ कर 


हांकी कहाड्या हता. आवे वखते बोधोना हाथमां जैन भंडार आवे तो तेनो नाश करवा 
तेओ चुके नहीं एम मानवुं छेक कारण विनानुं नहीं गणाय. 


देवद्धिगणी महाराज पछीथी छेक धनेश्वर सुधी शन्नुंजय महात्म्यना कती थया छे. 
तेमनी बच्चेना 8०० वर्षोमां ते समयना कतानो करेलो तो एक पण ग्रंथ मठ्ठी आव्यो 
नथी., आ संबेधमां हमारी शोधखोर चाहु छे, अने जो कोई ग्रंथ मछशे तो ते अमे 
जाहरमां मुकवा चुकीशु नहीं 


प्रथम विषाद थइ गया पछी पाछो मूल्सूरिए बौद्धों साथे वाद कर्यो अने तेमने 
हराव्या, अने आ देशमां तेमनुं नाम निशान पण रहेवा दीघुं नहीं. एक तरफथी 
वेदांतना आचाये अने बीजा तरफथी जैनाचार्योए बोद्धनुं जोर तोडबुं, अने पोताने 
कृतकृत्य मानवा जेवो प्रसंग लाव्या, पण ते झाझो वखत चाह्युं नहीं. एक गइह अने 
बीजी आवी तेम आ देशमांथी एक आफत गइ अने तेने बदले मुसहमानो आवता 
थया. तेथी ग्रंथो पुस्तकारूढ करी तेना रक्षणरूप मंडारोमां व्यवस्थित रीते प्रतों राखवानो 
प्रचार शरु थयो. आम थवाथी पण अवशेष रहेला ज्ञाननो नाश सर्वयेव बंध थयो नहीं. 
केम के ठरी ठाम बेठाने थोडो बखत वित्यों नहीं एटलामां विक्रमना दशमा सैकामां एवो 
बारीक वउ्त आवी छाम्यो के मुसलमान छोको हिंदुस्तानमां आव्या. तेमणे सोमनाथ 
ढुंटयुं, अने देवालयोनो तथा तेमना पुस्तकोनो नाश क्यो. छाखों माणसोनी कतल थइ, 
अने करोडोनो माल हिंदमांथी उपाडी गया. आम करवानुं कारण इस्लामी धमे प्रवतोववा 
जोर जुलम करवो एज दतुं. हिंदुओना धमेना चिन्होनो समुठगो विध्वेंस थाय तो आ 
नवो धर्म प्रवर्तें, एम जाणी आये शासत्रोनो नाश करवा ढाग्या. तेमना भयथी रक्षणार्थे 


दे प्रसतोवना, 


मंडारोमां राखेलं जैन सॉहित्य सेकडो वर्ष सुधी बंध बारणे रह. तेथी परिणाम एंचे भय 
कर आब्युं के पूवेना धुरंधर आचार्योए अपरिमित परिश्रम वेठी रचिला अदूभुत॑ उपयोगी 
अंथो उद्देहीआदि जंतुओना मक्षणथी तेमज शरदी विगेरे कारणोथी नाश पामी गैया. 


दाखला तरीके अत्रे अमारी जाणना दुलेभ्य तथा अनुपलब्ध ग्रेथोनी हक नोंध 
लेवानी अगत्यता जोइए छीए. महानिशीथ जेवा अत्युपयोगी छेद सूत्रनी टीका हालमां 
क्ष्यांय पण मठ्ही शकती नथी. पंचकल्पना मूलठ्नी स्थिति तेवीज जणाय छे, धरसेनाचाये 
रचित विद्यानुं निधान योनीप्राभृत जेनां सतावीश पीठ छे, तेनी पण जीणेशीणे हालत 
थवाथी नष्ट प्राय थयुं छे. हरिभद्वाचाये महाराजे रचेढां १४०४ प्रकरणोमांथी हालमां गण्या 
गाठ्यांज मठ आवे छे. उमास्वाती वाचके रचेला $०० अंथो पैकी पांच म्रंथो पण पुरा 
म्रद्ली आवता नथी, अने श्रीमद्‌ हेमचंद्राचायेक्रत साडात्रण क्रोड छोकनो पण घणो भाग 
महतो नथी. मात्र बसो वषे अगाउज थएला उपाध्याय श्रीयशोबिजयजी महाराजे रचेला 
सो ग्रंथो पेकी पण जूज प्रेथाज हाथ आवे छे. बाकी कयां छे तेनो पत्तो पण छागतो नथी. 
कलिकाल सर्वेज्ञ श्री हेमचंद्रसूरिक्रित हैमबृहन्न्यास क्यांय पण संपूर्ण स्थितिमां जोवामां 
आवतो नथी. श्री हेमाचायेना शिष्य श्रीमद्‌ रामचंद्र सूरिए एकसो प्रबंधो रच्या हता. 
तेमांना एक दशक जेटला प्रबंधो पण जोबामां आवता नथी विगेरे विगेरे. अनेक विद्वान्‌ 
आचार्योए रचेला तत्वोना प्रंथो नाबुद थह गया. 


आवे समये प्रंथोनो नाश अठकाववाने बाने मुखोमां जुना बखतनुं पिशाच 
पेठुंते ए के ज्यारें आपणा वडीलोए ग्रंथों प्रसिद्धिमां नहीं छावतां तेमनुं उत्तम 
रीते संरक्षण करवामांज श्रेय मान्यु, तो आपणे पण तेज मार्गनुं अवलंबन 
करवुं श्रेष्ट छे. आवी अत्यंत खेदजनक अंधपरंपराना चकडोढामां हिंचका खातुं जैन 
साहित्य वखत जतां नष्ट प्राय थशे एम जाणी हाल्मां राज्य कर्ती, दयाछु ब्रिटिश सरकारनी 
सत्ता तल्ेना शांत समयमां “श्री जैन श्वेतांबर कोन्फरन्सत” ना उत्पादक अने नेता 
नररत्न शेठ फकीरचंद प्रेमचंद शेठ गुलाबचंदजी ढठ्ठा एम. ए., आदि धमेपरायण 
जैन कोमना आगेवानोए आपणा पूर्वांचायोए अथाग महेनते रचेछा आपणा जैन साहि- 
त्यना संग्रहस्थानो ( भंडारो ) क्‍यां क्‍यां छे अने तेमां क्‍या क्या प्रंथो सुरक्षित रीते 
अवशेष रक्या छे. तथा ते ग्रंथो केवी स्थिति भोगवे छे. तेनो तपास करी एक टीप 
वरतमां प्रसिद्ध करवानी अत्यंत अगत्य छे एम जाणी कोन्फरन्स ओफीसना पस्तको- 
द्वार खाता तरफथी प्रसिद्ध भंडारोनी जाणबा जोग माहिती साथेनी उपयोगी टीपो करवा 
माटे विद्वान पंडितोने रोकी ते कायेने माटे मोकलवामां आव्या. तेमना प्रयासथी 


प्रस्तावना रु 


वाटणना छ भंडारं, जेसलमेरनो भंडार, लिंबडीनो मंडार, तथा खंमातनो मंढहार एम 
नंवभंडारोनी टीप तैयार करवामां आवी. अने बाकीना भंडारोनी टीपोनी नकढों: 
उतरावी लीघी. 


आ रीते एकत्र करेली टीपो उपरथी ग्रंथोनी अकारादि अनुक्रमवार तारवणी करी 
विषयवार वर्गेणी करवामां आबी छे. मोटा मोटा भागो घ्रथक्‌ प्रथक्‌ देखाडवा माददे तेने 
लिस्ट नंबर आपी तेना अवयवोना अंगरूप एक नाम आपवामां भाव्युं छे. 


आ अंगरूपनामो सांथे चडतो लिस्ट नंबर जोडवामां आब्योछे. तदनुसार तेना अंग नव 
पॉडेला होवाथी लिस्ट नंबर पण नवज थया छे. दरेक अंगना अवयवोमां प्रथक्तक देखाडवा माटे 
तेना वगे तथा क्लास पाडवामां आव्या छे. आ अनेक वर्ग तथा झ्लासयुक्त विषयोथी भरपूर लीस्ट- 
रूप पुस्तकनुं “ जैन ग्रेथावढ्ली ” एवं नाम आपवामां आव्युं छे आ पुस्तकना नंबर पहेलामां 
आगम मप्रंथोनुं लस्टि छे. आ ढछीस्ट आपतां प्रष्ठनी एक बाजुए मप्रंथनूं नाम, तेनी छोक- 
संख्या, अंथना रचनारनुं नाम तथा ते अंथ विक्रमनी कइ सालमां रचायो छे, ते जणाब्युं 
छे. अने सामेनी बाजुपर ते ग्रंथ क्या मंडारमां मोजुद छे ते जणाववा माटे उपर 
जणाबेला भंडारोना संक्षिप्त नाम जणाव्या छे. तेमना पूरा नामनी ओछठखाण माटे तथा चोकस 
स्थल माटटेनी वीगत आग आपवामां आवशे. देरेक नाममां शक पडती बाबतोना विशेष 
खुलासा माटे जोईती फुटनोट्स आपवामां आबी छे. 


नंबर बीजामां जेन न्याय ग्रंथोनुं लीस्ट छे. आ लीस्टथी मांडीने छेवट सुधीना 
लीस्टोमां दाखल करेला म्रंथोनी संपूणे माहितीनो एक पेजमांज सारी रीते समावेश थतो 
होवाथी भंडारोना नाम पण एकज पेजमां नोंध्या छे. नंबर त्रीजा, चोथा, पांचमामां जैन 
फिलोसोफीना प्रंथोनुं लिस्ट आपवामां आद्यु छे. 


नंबर छमां जैन ओपदेशिक ग्रंथोनुं लीस्‍्ट, नंबर ७ मां जेन महात्य ग्रंथोनुं लीस्ट 
नंबर ८ मामां जैन भाषासाहित्यना म्रंथोनुं लीस्ट, अने नंबर ९ मामां जैन विज्ञानना 
प्रेथोनुं लीए्ट आपवामां भाव्युं छे. 


आ रीते नव लौस्टोना नव नंबर पूरा थाय छे. आ नब नंबरोना नव लौस्टरूप 
ग्रंधावत्गी नामनं पुस्तक तैयार थवाथी आपणा महान पूर्वाचार्योए धमेनी रक्षाना साधवरूप 
ताल्विक ग्रंथोी रची आपणा हितमादे केटलोी बधों अपरिभेत परिश्रम लीथो छे. ते 
प्रत्मक्ष रीते पुरवार थयुं छे. 


८ प्रस्तावना, 


जैन सांहित्यने झीलवाना शोखीनोने आ एक उमदा मानस सरोवर हाथ छाम्यं छे. 
जैन साहित्य दालमां फेट्ं अने क्यां क्‍्यां विधमान छे. तेनी जिज्ञासावाढ्य महाशयोने 
आ अंथावत्शी बनता लगण चोकस माहिती मेक्वी आपवामां अद्वितीय साधन थयुं छे. 
आ ग्रंथावद्धीमां मात्र संस्कृत अने मागधी साहित्यण दाखल करवामां आबव्युं छे. गुजराती 
लेखकों पण जैन धमेनी अंदर घणा थया छे, अने तेमांबा केटलाक रेखको तो हालमां 
गुजरातीना सारा गणाता लेखकोथी पण विशेष चडता छे. तेओना अकछंकारभूत गणाता 
कादंबरीनी जेवा लेख कविताना रूपमां शुद्ध गुजरातीमां ढखी गया छे. गुजराती. साहित्य 
जो के १००० मा संवत्‌ पहेलानुं मत्ठतुं नथी तोपण एक हजार पछीनुं घणुं साहित्य मत्ठे 
छे. आ साहित्यमां संस्कृत कथाओं उपरथी रचाएला रासो, भगवाननी स्तवनाओ, 
सझायो, अने बालावबोध ( भाषांतरो ) नजरे पड़े छे. अत्यार सुधीमां वेपारार्थे पुस्तकों 
छपावनाराओए आवा रासो, स्तवनो, स्तुतिओ विगेरे जुदा जुदा रूपमां छपाबी प्रप्तिद्ध 
करी पुस्तक असिद्धिना काये साथे धन मेव्खववानुं पण कार्य साध्युं छे. पण बीजाओं 
करे छे तेम कोइपण कतोना समग्र लेखों अगर तठेवा छखाण उपर सारी टीका अगर 
हेखकनो इतिहास विंगेरे आपी सारा टाइपथी अने सारा कागछोथी पुस्तक छपावी तेनें 
प्रसिद्ध कयोनु देखातुं नथी. भीमशी माणेके छापेछा रासो विगेरे आमां अपवाद रूप छे, 
कारण के ते सारा टाइपने सारा कागछू उपर बनता सुधी शुद्ध करीने छापेला छे अने 
अत्यारे बहोत संख्या हजु तेवीज बहार पडेली छे. आवा पुस्तकों छपाववाना कार्य 
तरफ हालल्‍मां श्री जेनधमप्रसारक्कभ सभा, विद्याप्रसारकव्गे, ज्ञान प्रसारक मंडलत्यी 
विगेरे उद्योग करे छे. अने ते ग्रंथों भाषामां होवाथी तेनी नकछो पण सारी खपे छे. 
तेथी कोन्फरन्स ते मांटे प्रयास करवानो मुलतबी राख्यो छे. पण आ ठेकाणे कक्षा विना 
चालतुं नथी के हालमां जेम श्री त्रिषष्टिशलाकापुरुष चरित्र मूठछने भाषांतर सफाईदार 
कागहू उपर छपायुं छे तेम बीजा रासा विंगरे पण एकत्र करी विवरण साथे गुजरातीना 
काव्य दोहननी पेठे छपाववानी जरूर छे. पूर्वोक्त मंडठीओए गुजराती साहित्यनी जेमः 
बने तेम ताकीदे शोध अने उद्धार करवानुं काम हाथमां लेवानी जरूर छे. हालमां जेम. 
एकवार छपायेला रासो विगेरे पाछा फरीने छपाय छे तेम न करतां जुदा जुदा अंडा- 
रोमां शोष करावी गुजराती साहित्यनी नोध करी तेमांधी जरूरी जे अनुकूछ अने जेमां 
तत्वनों प्रमावेश द्वोय तेवा ग्रंथों प्रथम प्रसिद्धिमां लाववानी जरूर छे. आम करवाथी. 
घम अने अथे बंने सधाशे. एकतो साहित्यनी शोध थशे अने तेम करतां कांइ अपूर्व 
प्ंथो हाथ लाग्या तो तेनाथी द्रव्यपण मेव्याशे. आ मंडक्छोथी जुदो जुदो प्रयास न 
थाय तो फाह्ाप्रमाणे पैसा आपवानी व्यवस्था करी हालमां संस्कृत प्राकृतना उद्धारपर 
छक्ष आपती आ कोन्फरन्सने ए काम करवार्मा मदद आपवा कमर बांधोशे एवी जाशा: 


प्रस्तावना, ९्‌ 


छे, अने तेम करतां मुनिवर्ग तरफथी पण तेमने सहायता मी शकशे. गुजराती 
भाषामां रचायेठ साहित्य अमे आ हिस्टमां दाखल कये नथी. ते बाद करतां फक्त 
संस्कृत्त तथा मागधीमां रचाएलुं जेनसाहित्य॒ अमारी अटकक मुजब लगभग 
साठ लाख छोक जेट थाय छे. जो के अत्यारे विद्यमान छे, ते पण सघकुं भा लीस्टमां 
दाखल थइ शक्युं नथी. हजु लगभग आरलुंज बीजुं साहित्य अमने नहीं मत्ेला भंडारोमां 
त्तेमज जुदाजुदा मुनिराजना भंडारोमां होवानो संभव छे. ते सिवाय विच्छेद गएलु 
साहित्य विगेरे तरफ जोतां जेनसाहित्य घरणु बहोढुं हतुं. अने तेनी बराबरी कोहपण 
मतवात्याए करी नथी. ते आ ग्रंथावद्दी तैयार थवाथी पिद्ध थयुं छे. उच्च श्रणीना 
तत्वरुचिवाढ्या दरेक सज्जनोने आ ग्रंथावव्गी घणी उपयोगमां आवे तेवी छे. 

आ जैन ग्रेथावटी नामनुं पुस्तक जैनमां प्रथणजज उदयने पाम्यु छे, अने 
फोन्फरन्सनो पण आवु एक उपयोगी पुस्तक बहार पाडवामां प्रथमज प्रयास छे. आ 
पुस्तक तैयार थतां दरमियान तेनी एक एक नकह हिंदुस्तानमांना तमाम साक्षर 
प्रोफेसरोने मोकलवामां आवी हती. जेमांना दरेक महाशयोए सदं॑रहु पुस्तक मा पोताना 
उच्च अभिप्राय आपी तेना उपयोगी पणानी कदर बुझी छे. 


आ रीते जो के आपणे आवबो एक साहित्यनो भोमियो (गाईड ) मेव्अववामां 
फतेहमंद थया छीए. तो पण ए साधनथी आपण्णु कतेव्य समाप्त थयुं नथी. अमे पूर्वे 
जणावी गया तेम मुसलमानोनी जुलमी राज्यपद्धतिनी यथास्थित रीते क्रांति थ्तां हालनी 
त्रिटिश सरकारनी न्यायी राज्यनीतिना शांत अमलमां ज्यारे तमाम धर्माओ पोताना पमेने पुष्ठी 
आपवाने मारे नानाप्रकारना शोधोमां तल्लीन थई दिनप्रतिदिन आगढ्ने आग वधताज जाय 
छे त्यारे आपणे छोकालोक प्रकाशक श्री महावीर स्वामीना वंशजों दिनप्रतिदिन अधो 
स्थितिमांज अफछाता रहीए ए केट््ं शोचनीय कहेवाय. आपणी जाहो जलालीना समयमां 
आंग्ल, अमेरिकन, जमेन, इटालियन, जपानीझ, आफ्रिकन आदि मनुष्यों जेओ ज्ञान 
वसस्‍्तुनुं महात्म्य नहि समजता होवाथी जेमने आपणे ( बारबेरीयन्स ) जंगली तरीके 
आओोढठ्खता हता तेज आंग्ल आदि लोको तेमनी शोधक बंद्धिना बछे एटला सुधाराना 
शिखरपर चडी चुक्या छे के सायन्सआदि शोधोथी आपणा तल्ववेत्ताओना गुढ विचारोने 
पण मान आपवा सामथ्यवान थया छे. ज्ञाननी वृद्धि तथा ज्ञानरक्षा तेओ एवी उत्तम 
प्रकारे समजवा लाग्या छे के पोताना साहित्यनी रक्षा करवा उपरांत आपणा महात्मा, 
आचार्योए रचेढ़ा अमूल्य प्रंथो जेनुं हालमां आपणे दशेन तो शुं पण नाम पण सांम- 
व्वानुं दुःशक्य थयुं छे, तेवा अपूबे ग्रंथों जमेनीनी विशार्न छायब्रेरामां सुरक्षित रीते 

प्र. 


१० प्रस्तावना, 


राखवामां आव्या छे, एम आपणे सांमव्णीए छीए. आपणा पवित्र प्रंँथो आवा महदंतर 
उपर अन्यधर्मीओना हाथमां जवानुं कारण विचार करतां आपणी शिथिलता तथा आपणे 
शोधक वृत्तिथी वेगढा रक्या तेज जणाय छे, तेमज रोयल एशियाटिक सोसाइटीमां ते 
लोकोए बजावेली ज्ञाननी उत्तम सेवा जोइने एक बाजुथी अंतरात्मा एटलो श्ञांत थाय 
छे के तेनुं वणन करवुं शक्तिनी बहार छे अने बीजी बाजुए आपणी कोम तरफ दृष्टी फेरवतां 
एटलो अफसोस तथा छज्जा उत्पन्न थाय छे के शुं आयमातानोज आपणापर कोप थयों छे, 
के आषणा अंतःकरणमां तेवा सदविचारोने स्थानज आपती नहीं होय ! आ उपरथी एक 
बीना अत्रे जणाववानी जरूर छे ते एके ज्ञान जेवी सर्वेत्कृष्ट वस्तुने तुच्छ गणनार अन्य 
भूमिवासीओए शोधक बुद्धिथी पोताना कुविचार फेरवी ज्ञाननी पुष्ठटी तथा रक्षा करवामां 
यावत्‌ प्राणांत सुधीनुं कष्ट सहन करवा तत्पर थएलछा आपणे प्रत्यक्ष जोईण छीए. तो 
आपणे जे असलथीज ज्ञाननी महत्वता जाणी तेनी यथायोग्य सेवा बजाववानुं व्रत धारण 
करनार छीए तेमांना दीधेदृष्टीवाछा आचार्यों, विद्वान मुनिवरों, श्रेष्ट आगेवानों तथा 
गर्भ श्रीमंतोए समग्र जैन साहित्यनी एक जगोए व्यवस्थित रीते रक्षा थई शके तेवा 
साधनरूप एक “ थी सट्ल जन लायब्ररी ” स्थापन करवा माटे उदार विचारोने एकत्र 
करी तेने मार्ट मकान आदिनी योजना जेम बने तेम इचप्निताथी शा माटे करवी न जोईए 


ज्ञाननी रक्षा एज संसाररूपी निबिडबेधनमांथी मुक्त थवानो सेहेलो मांगे छे. ज्ञान 
एज मोक्षरूपी मंदिरिमां प्रवेश करवानु प्रथम द्वार छे. ज्ञाननी भक्ति करवाथीज तीथेकर 
आदि महान पुरुषो भवसमुद्रने तरीने मुक्तिने पाम्या छे. ज्ञाननो महिमा जेटलो 
वर्ण;वाएु तेटलो ओछो छे. ए बाबतनों विशेष विस्तार सूत्रोमां तथा गंथोमां ढखाएलो छे, 
ज्ञाननो आवो अगाघ महिमा जाणी आपणा ज्ञानात्मा पूवाचार्योए ज्ञाननी रक्षारूप भक्ति करवा 
माटे वर्षमां खास करीने एक दिवस पण नीमी आप्यो छे ते द्वस कार्तिक शुक्ल पेचमीनो 
छे, अने जे ज्ञान पेचमीना महापव नामे प्रनिद्ध छे. पूवेना पुण्यवान प्राणीओं आ पवित्र 
दिवसे मुनिवरोनी माफक तेबुंज पोषध आदि त्रत छट ज्ञाननी भाक्ति करवामां तलिन थता 
हता. तेओ भंडारमां बंद बारण राखेली तमाम प्रतो दशेन करवा मांटे बहार काढता, अने 
तेमांनी जे जे प्रतने उद्देही तथा शरदीआदि नुकसान कारक चीजोंथी भय पहोंचवानुं अथवा 
पहाँचेलुं तेमना जाणवामां आवतुं तो तेनो तात्काठीक पुनरुद्धार करवानुं नक्की करी 
ज्ञाननी रक्षा उत्तम प्रकारे थवाना साधनोनी तेज दिवसे विशेष योजना करी संपूर्ण 
प्रतोनुं पूजण, अचन, माजेन आदिथी ज्ञाननी भक्ति करी महतपृण्य उपाजेन 
करवामां लक्ष आपत। हता. ते परंपरागत रूढीने मान आपने हालमां पण ज्ञाननी रक्षा 
रूप भाक्त करवा माटे ज्ञान पंचमीने दिवसे ठेर ठेर महोत्सव थाय छे, पण आश्षये 


प्रस्तावना ११ 


ए छे के जेम जेम काछू बंदलातों जाय छे तेम तेम मनुष्यों पण शुक्तिमासने रजता- 
भास मानवा छागता जणाय छे. प्रवेना वखते भंडारमां रहेला तमाम प्रंथोंने व्यवस्थित 
रीते तपासी जोइ तेमां पहोंचेला नाश तरफ पूण लक्ष आपी प्रंथोने दुरस्‍्त तथा अपूण 
अंथोने पृ चनाववानी अगत्यता विचारता; त्यारे हालमां ज्ञानना रक्षकपणानुं अभिमान 
धरावनार महाशयों फक्त जे उपाश्रयमां कोइ मुनिराज बिराजता होय तो ते अगर ज्यां 
मुनिराजनों जोग न होय त्यां ते मंडारना मालिक पोते पोताना भंडारमांथी उत्तममां 
उत्तम सारा अक्षरोथी लखावेडी अगर सोनेरी अक्षरोथी लखावेली पांच दश प्रतो दशेन मांटे 
बहार काढी तेना उपर चित्र विचित्र झीक अने चछ॒कता कसबथी भरेलां पाठां, चंदुआ, रुमाल 
आदि शणगारी तेनी बाह्य सुंदरतामांज पोतानी कृतकृत्यता मानी ज्ञानभक्तिनी साफल्यता 
माने छे पण आम बाह्य सुंदरतामां साथेकता मानवाथी ज्ञाननी केटली हानी थई छे अने थाय 
छे, ते तरफ तेमनुं तिलमात्र पण ध्यान खेंचायुं होय तेम जणातुं नथी. भाम पूब॑ना 
शुद्ध ज्ञानभक्तिना मागेनो विपयांस थवाथी आपणा ज्ञानना अभ्यासी मुनि महाशयोेने 
जोइ्ता ग्रेथो मेल्ववा माटे केबी अनिवाये अगवडो भोगववी पड़े छे. तेना घंटानाद शुं 
हजी तेमना कणेरंध्र ऊपर पड्या नथी ! हवे शुभ बखत आबी लाग्यो छे. आ अंथावब्टी 
तैयार थवाथी साहित्यना प्रेथो मेठ्ववा माटेनी चिंता दूर गई छे. ए निर्विवाद छे. हवे 
साध्य समीप छे, अने साधन मेव्ववामाटे अमे चतुर्विध संघने नम्नतापूवक विनंति करीए 
छीए तो आवो सर्वोपयोगी द्ेतु सिद्ध करवा शा मारे संघे तैयार थवुं जोइए नहीं. 


अमारी पूणे खात्री छे के जैन शासननी उन्नती इच्छनार महाशयो आ वात तेमनी 
जाणमां आव्यानी साथे एक वेत्आाए आ पुण्यनुं काम माथे उपाडी छेवा तैयार थशे, 
अने ते तेमने घटे पण छे. 

अमे आ जमानाने अनुसरतुं काये आपनी सन्मुख मूकक्‍युं छे. योग्य लागे तो स्वीकार 
करवो ते तमारुं काम छे. अने अयोग्य जणायतों जेम प्रथमथी थयुं छे, थतुं आंबे छे; 
अने थाय छे तेम थशे. एटलु ध्यानमां राखवानुं छे. 


प्रस्तुत अंथावत्दी तैयार करवामां जे जे मुनि महाशयोए तथा गरहस्थोए पोताथी 
बनती सहाय आपी आ कायेने उत्तेजन आप्युं छे ते बाबत तेमनो अंतःकरणपूवेक उपकार 
मारनोए छीए. आ काये खास विद्याविलासी मुनिवर्योनुंज छे, अने पूबेना प्रबुद्ध आचार्योनु 
अनुकरण करवुं ए देमने उचित छे. अमे आशा राखीए छाए के हालमां विद्वाननी पैक्तिमां 
गणाता आपणा मुनिवर्यों आ ग्रंथावत्ी माटे पोताने योग्य छागे ते सूचना आपवामां कोई 
पण प्रकारे ढील करशे नहीं. अने अमारा करेला परिश्रमने फलिभूत करशे. 


१२ प्रस्तावना, 


आ अंथांबद्मीनुं काये अमे अमारी अह्प मति मुजब तेमां जणावेढा प्रंथ्नु नाम, 
कृतोनुं नाम, छोकरूंख्या तथा रचना काना संवतनी चोकसी करवा मांटे अमाराथी 
बनती कात्जी राखी पूर्ण कक्ष आप्युं छे. छतां भूछ करवी ते मनुष्य मात्रनो स्वभाव छे. 
अने क्षमा करवीं ए सजननोनुं शील छे. ए उक्ती मुजब अमारा अहप ज्ञानना योगे मतिदोष 
अगर प्रफ सुधारती वेल्ाए दृष्टीदोषथी ग्रंथना नामनां, कछोकसंरुयामां, कतोना नाममां, 
रचना काह्मां, तथा पद्धति आदिमां जे कांइ भूल चूक थद् होय तेनी कृपापर 
सुज्ो हसनी पेठे उदार बुद्धि वापरी क्षमा करशे अने अमने छखी जणाववा तस्दी ढेशे 
एवी अमे नम्रतापूवेक प्राथेना करीए छीए. 


विशेषमां विनंती करवानी के नीचे आपेली फुटनोटोमां अमे जे जे ग्रंथों दुल्भ्य 
जणाव्या छे. ते ते ग्रेथो मांटे विद्वान मुनि महाराजाओएु खास लक्ष राखी शोध खोल 
करी ते ग्रंथों दृष्टीगोचर थतां तेमनी हकीकत तथा अमे जणावेला प्रंथना नाममां, छोकसंख्यामां, 
कतोना नाममां अगर रचना का्मां जे कांह भूल तेमना जाणवामां आंबे ते बाबतनी 
सूचना आ कोन्फरन्स ओफीसना सेक्रेटरीपर मोकली आपवामां आवशे तो तेनो महाउप- 
कार साथे स्वीकार करी हेर॒लड पत्र मारफत ते प्रसिद्ध करवामां आवशे, ३* शांति: 
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पायधुनी मुंबई | श्री जैन श्वेताम्बर कोन्फरन्स, 


ता. ९१-१-०९ 


१४४५७:६२४४४३४:४४२४२४४* ८६ ४४६ ०४४४-४४२४४६#क ४४४००) ४०४३४ ४४४८२४६६४४४३४८८दरैदसडटजे 


लिस्ट नं. १ 
जे 


जनागस, 


६ % 22% 2; ४ ४ ४2% 2: 2:22: १2: 2५2 | 





जैनागम लिस्ट, 











कं कम... | खो | श्छोक+ को. का 
्ट १९६ 

आचारांग- 

सूत्ठ २५२५ | सुधर्मस्वामि 

नियुक्ति गा. ३६२ ४५० | भद्रबाइस्थामि 

चूणि . ८३०० 

वृत्ति ल्‍ ०। शीछाचाये (शीढ्घंंक) ९३३ 

दीपिका (भर, छल. ) अजितदेव 

दीपिका ९२२५ | खरतर जिनहंस १५८२ 
सृत्रकृतांग- 

मसूठ्ठ २१०० | खुधममंस्वामि 

नियुक्ति गा. २०८ २६७ | भद्वबाहुस्वामि 

च्चणि ९९.०० 

चृष्ति १२८५० | शीलाचाये 

दीपिका# ६६०० | हृषेकुल १५८३ 

दीपिका (सम्यक्त्व दीपिका) (०००० | खाघुरंग (७०४४) 
स्थानांग. रा 

सृत्ठ ३६०० | खुधर्मस्थामि 

वृत्ति 8४२५० अभयद्‌व ११२० 

यूक्तिगत गाथावृत्ति १३६०७ | खर. खुमतिकल्लोल १७०५ 

दीपिका ०५०० | नर्गषि 


"अंक लकननकनननन व -+नन- जनना।।. 5५ ननयान+ननक- कील... >+०-०-3 ७०७.» 


# डेकनन कॉलेजना रिपोटमां पाने ४९ मां दीपिकाना कत्तो र्नशेखर लख्या छे, अने ते प्रव॒ 


की +>+क बह, 
अडिकिकलतिभ-क बनता नमक मनु की अपर 




































































/»ि 
८ 
मै 
!्ि 
/9ि 
0 
“9»ि 
शछि 


“शि 
07 
“9 
शछ9ि 
/9»ि 


८9 


“७9 
धै 
/छि 
“छ9ि 


/छ 
४9 
८9 
/ 9 
भंछ 
शत 


श/9 
८ 


/७ि 
४9 


“9 
/छ 
/छि 
(0 
“9 
“9 
“9 


“9 
9 
भैछि 


/४ 


9 । 0) ७ छे ७० ७०७ ०(७०७(७७०७०(०(७७७४७(७४(७०७|७ ७०७ 





८४ 
/फि 
८७ 
तैछ 
शछि 
“9 
“9 
“9ि 


/छि 


/छि 
“9 


/9 


.न.लबलतलनत0 4 +नननन-न-+नपनननीनी-ी-नीनननननन-नन मा. 


/9 


49 


मत 

9 
/छि 
/छि 
'छि 
/9 
पं 

७ 
“9 
/फि 
/५ि 

७ 
/श»ि 


४0 ५9 /09 ४09 
० “9 /छि 9 
“9 9. /9 ० 
४9 :/ 9 ८ 9 छ 
(9 ८४9 “४9 ७ 
90 कि छि ० 
०. /छि 49 ० 
#9 ८9 #“9 ७० 
/9 ८४9 ७ ० 
90 9 #७» ० 
9 /[0989 /9 ७ 
“#/9 /9 9 ० 
“(9 #/#9 ८४७ 9 
७ /७ि 6 ० 
“छि ० 6 ०] 
#/9# /#/9 ० ०७ 




















४9. ८४09 
४9. /0 
/9ि.. +9ि 
(9. /9 
0. ८9 
948 _ 
४9 /9 
“४9 ८४9 
#9 . /9 
(9. ७ 
७ 60 
८४9 अ#छ9 
(9 ८9 
७ “४७ 
“छि  । 
मैं... 49 





छे 


0 के 
७. «०. 
है ७ 
७ ० 
छ)े ७ 
09 थे 
७ ७ 
(9 /ि 
७  ए 
७ ७ 
० ७ 
७०. /छ9 
0 फ्े 
छे ्छ 
८9. ० 
छे श्छ 


बेली नोधी 


संबत्‌ू १५८३ मां लखेली 





>> ६  #८४नरके २२३० से: +०न अल समाकरक दक4-०8 5३ 3३२२ न कक 


३ तल आल न 
(3-६. ९७.2० />+-ककाक+मम्जपन- पक ुडकाक ०५, >नक+नन न क >ब। नतीजा " ७०.८ पकिकपिाजना नम करन | “५>जकमनकानान 2 अनन--९ पा+-3 कक ५-भा- बा, लक अर >काक- 2 


नंबर, 


नाम. 





छ समवायाग- 


सुत्ठ 


| 

५ भगवती« 

चुद 

|. चूर्ण 

| तात्ति 

अवचूण 


द्तायशतकवात्त 


-- लघुर्वात्ति 


बाज्ञक 


ज्ञातघमकथा, 


मृत्ठ 
वृत्ति 
उपाशकदशा.* 
मुत्ठ 
वत्ति 
८ | अंतकृददशा, 
मूठ 
वत्ति 


अजीत  ल्‍ न न्‍ ौौ++ तन लीन “वीीननलनन+>4+-+०+++-+«+« -- ५० -- ०-००» ->-- “०.०. -........... 


जैनागम लिस्ट, 


छाक. 








१६६७ 


३५७४ 


१५७५२ 
३११४ 
१८६१६ 


२८०० 








३७५७० 
१२०२० 


डे२०। 


८१२ 


(९५०6 


८९९ 


90०७० 


सुधमंस्वामि 


अभयदेव 
सुधमेस्वामि 
अभयदेव 
मलयागोरि 
दानशेखर 


हपकुछ 


सुधमंस्वामि 


अभयदेव 


सुधमस्वामि 


अभयदंव 


सुधमेस्वामि 


अभयदेव 


रच्यानों 

संवत्‌. 
११२० 
११२८ 


११२० 





मिला! अपकिलिदि शनि मिलती लि न मन ५ डी मल का कल जम 
* जेसछमरनी बे टीपमां उ पासकदशानी चूर्णि छोक ७५० नी ताडपर छे, जम लख्युं छ, पण ते अमारा 


छः 


रिमार्क, 























(68 429 _ 
४9. 49 
49. /॥9 
9 ८ (2 
9 “४9 
८0 /9._ 
/9. /9 
८49. 49 
“४9 “४७ 
“9 ८४७9 
० ० 
(9 न9 
“४9. /४9 
हा ० 
49 #/४9ि 
४9 /09 














शा कक 

















2८ 

ड 

र्तिः 

पु 

(६ 

कफ 
“८४9 /#9 ब 
॥9 पक टि 
॥9 *७9 प् 
(9 थी9 हि 
/9 498 [[ए्र 
/9_ /8 [हि 
/9.. /8 बे 
नह 
(9 ४८9 ८5 
“9 /9 हल 
० ७ 407 
४9. ८४9 हि 
४9 /छ दि 
/शि ७ दि 
८४9 . #४9 जि 
(9 49 रत 


द्‌ जैनागम लिस्ट, 














सनम >2ननन-म+ >>.“ ज++++०-+०> 








टि नाम- ग्छोक, कतों. रच्यानो 
संवत्‌. 
९ | अनुत्तरोपपातिक- 
सूच्ठ १९२ | सखुधमेस्वामि 
वृत्ति १०० | अभयदेव 
१० | प्रश्नव्याकरण. 
सूच्ठ १२५६ | सुधमंस्वामि 
चृत्ति ४६०० | अभयदेव 
श्ल्े वृत्ति ( बीजी ) ७५०० | नयविमल 
१६ | विपाछ. 
सूल्ठ १२५१६ | सुधमस्वामि 
वृत्ति ९०० || अभयदेव 
हे द्वादशांगी वृत्ति पश्न ११७ भ्रयुस्नसूरि 96.७4 | 
उपांग १२, 
१२५ | आओपपातिक- 
सूव्ठ ११६७ | सुधमंस्वामि 
वृत्ति ३१२९५ | अभयदेव 
१३ | राजप्रश्नीय, 
मृत्ठ २१२० || सुधर्मस्वामि 
वृत्ति ३७०० | मलयगिरि 


* डेक्कन कॉलेजमांनी आ प्रत सं, १४७४ मां लखेली छे. 





छे|०|छे | ० |छे|० |छे छे छे छे | छे 


०6(०।|(०(०(०(०५०५(७१(७ ७०६०७ 








३ 9 | सा 9 छ | कर 


छे|० ० ।छेछे|छे छे छे छ छे छे 
छे|छे छे छ छे छे छे।छे छे छे छे 











| 





० |छे छे छे छे छे छे छे छे छे|छे 
छे|छे छे छे छे 
छे 


७ | 0७ ७०७० 


छे छे छे | छे छे 


छे।छे 


छे छे|छे 





१५ 


५६ 





जनांगम लिस्ट, 


. नाम. 


लघुर्वृत्ति 


ब्डोक, 


४90० 
१५०० 
१६००० 
११९२ 


पत्र ४३ 


99८७ 
१४५०० 
३७२८ 


तृतीयपद संग्रहणी गा. ९३३ | १७० 


». अवचूरि 
जंजद्वीप प्रन्नप्ति 
मृत्ठ 
चूर्णि 
वृत्ति ( प्रमेयरत्नमंजूषा ) 


वृत्ति 


[ 


| 
29 "| 


त्ति 


श्थु 


8३० 


: ४७५४ 
१८७० 


१८७०७ 


> 


१८२५२ 
१३२७५ 
१५००० 





सुधमेस्वामि 


मलयागेरि 
दरिभद्र 
देवसूरि 


श्यामाचाये 
मल्त यगिरि 
हरिभद्र 
अभयदेव 


कुलमंडन 
सुधमेस्वामि 
शांतिचंद्र 


धमेसागर 
हीरविज्ञय 


खरतर. पुण्यसागर 


प्रह्मर्षि 





....... ............................ 3 >---...3५५७-०७ नमन काननकनक ५५“ नमननकन-++ न ककननन न न नितिन नननन- नमन नग+न-+मम 'किम'क-बजधपाह-क 5 2 मपरनकमर८-ा-पपावजक, 





रच्यानो 
संवत्‌, 


700.9,02* 


१६७० 
१६३९ 


१६७५ 


जनागम लिस्ट, 





206 688 ७ | रिमाक॑. 








हि | 
















































































कह अहम अल ३. जब तल नल दल डक जमकर दल मनिकिशिशिशिशििश शी किट भटक 
स्‍42५52 48 ० 49 /॥9 49 9 #/9 ० ४9 ४9 /9.. /४9 (89 ८9 ८9 
। ०. ् /छि (9. ० _ ८४9 ॥/॥8 ० ० ० ४४9 ० /॥9& / ___/98 छः 
। ध््् 9 ० ॥#6 89 ० हक 49 0७ ०७ ७ “४98 ० ० /9 ७ ० ४४५9 
॥; ०८ /9 ०८० 49 «७ ८४/9 अथीह् ० ८४9 ४9 ४9 #/9 ॥9 /9 “9 
। प्र /9 /9 _० 279 49 ० 8 ० 49 49 2 __ 49 “४ 
०० ४ /४9 ४9 ८9 /9 ० ७ /८ध8 ० ० छ 
बं9 ०८४ #/90 ० ० ०. /9 ८ 
/9णि _०.._ /७9 छे /छि /9 द “9 


$ २ (४३ ४ 
द्ुं; | दछ | छु 
| 


| ५ | कि * ं आइ-ख्छ । हे 
७ वध का >|छे 
| 
ह बे > । 
श्छे 
| 
७ का है 
पर गे 







। 
जा । २२९६ सुधर्मस्पामि 





मलयगिरि 


सुधमस्वामि 
श्रीचंद्रा 





बिशीरथ- 


मृत्ठ ८२१ , सुधमेस्वामि 


| 


बृहदुभाष्य १२०९० 
भाष्य, गा. ६५२९ 9५०७ 





न्‍>डम जल >->- 


चूर्णि २८००० 
४. विशोददेशक वृक्ति | १६०७ 





मूल हैर०० 
वृत्ति द ९५०० | मलयगिरि 
सुर्येपक्षप्त 









 आ भीचंद्रयूरे ते शीछभद्गयूरे तथा घनेश्वरसरिना शिष्य हता, 
१ आ भीचेद्रसारे ते मरुघारे हेमर्चद्रसरिना शिष्य हता« 





श्र 


06866 868 ७ 





छे छे छे | छे |छे |छे 

हि 
छे 
छे 
छे 


छे छे | छे छे | छे| छे |छे छे | छे 


०(०।०  छे०(०।|० 








7. 9० 9 छे 0 0(0० छे 
ब44 ३१ /९॥॥ 4िक३३॥ 
छेछि|छे|छेछे|०|छे|० ०|छे|छे|छे छि| ० | ० 


के |छे ० छि छे| +* ९ झेछिेडि|०|० 











छ 














श्र जैनागम लिस्ट, 























टि नाम. ज्छोक, कतो. द 2 
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# आ वृत्ति बुहृ्चिप्पनिकामां नेंघिढी छे, पण ते कोई भंडारमां देखबामां आबी नथी, तेथी 
होवाथी ओम अनुमान बंधाय छे के कदाच बुहृहिप्पनिकामां ते भूछथी नोंघाइ दोवी जोइये, सिवाय 


सहाय करी छे तो ते प्रमाणे आ व्याख्यामां पप तेमनी सहायता संबंधे कं छखे हशे ते परथी 


; अवचूर्णि डेक्कन कलिजमां ताडपत्रपर लखेली छे. तेना कत्ती प्रयुम्नस॒रिना शिष्य लखेल छे पण 
३ जेना कत्तो रत्नप्रभसूरिशिष्य लखेल छे पण ते कोण छे ते नक्की करवानुं छे. 


$ डढेकन कॉलेजना रिपोर्टमां पेज ८६ मां बुहत्माष्यना छछोक ८६०० आपेला छै. 


* डेक्कन कॉलेजना पेज ४९मां लख्युं छे के बहत्कल्पनी चूणिना कतो प्रलंबसूरे छे, अने भाष्य [ 


बु आ छोक संख्या एवी रीते छे के की. ११७०० नी सामान्यचूर्णि छे अने लोक 


णनी एक टीपमां 'छो. १४७८० नो आंक मलयो छे ते परथी ते संख्या कायम राखी छे, छतां 
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ओे संबंधे छछोक संख्या तथा रच्यानो संबत्‌ तपाशतां ते श्रीचेद्रसरिक्षृत व्याख्यांन मलतां देखातां 
| श्रीचंद्रसुरिक्ृत मुनिसुवत चरित्रना अंते तेमणे लख्युं छे के पार्श् देव मणिए अंथनी पोथी छखतां तमन 
ते भूल थइ हशे अम पण संभव छे. मादे आ बाबत शोध करी नक्की करवानी छे. 


ते काण छे ते तपासी नक्की करवानुं छे. | क्‍ | 


तथा चुर्णि बन्ने तेमां ताडपत्रपर लखेली छे, लख्यानुं संवत्‌ १३३४ छे 


३१०० नी विशेषचुर्णि छे ओपन बे संख्या मेलवतां छोक १४८०० थाय छे अने ते प्रमाणेज पाट- 


शोधकजने ए. बाबत चोकत करवी जोहए. 
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 एमां आदिना क्त्रेक ४६०० महूयगिरिक्ृत छे अने बाकोना क्षेमकीर्तिकृत छे 
| एना कर्तों कोण छे ते डेलावाली प्रत जोवायी नक्की थाय तेम छे 

दशश नि्युक्तिओनी गराथामां कल्प तथा ब्यवहारनी नियुक्ति गणावी छे, पण तेमांनी आ 
हारनी नियुक्ति भाष्य भेगी होगी ओइये. ते शिवाय तेनी जूदी प्रत मढी नथी, मां शोधक जनोए, 
+ पाटणनी टीपमां अवचूरि रूखेल छे ने डेछानी टीपमां रूघुव॒त्ति खेल छे, माटे ते एकज 
इंप्रेकसंस्या मेरववी जरूरनी छे 
6 कल्पबूत्र ए. दशाभ्रतरकंघनु आठमुं अध्ययन छे अने ते छोक १५१६ नुं गणाय छे, ते। 
$ कर्मा आवनार होवाथी तेना त्म्रेक वाद करीने आ सृत्रनी कछोक संख्या आपी छे. 


| जह्मर्षि पार््चचंद्रना शिष्य इता खने तेणे विक्रम संवत्‌ १६०० ना अरसामां आ टीका करी के | 
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# पंचकल्पनु मूल संवत्‌ १६१२ सूची मोजुद ह॒तुं, पण हालमां ते गुम थयुं छे. एना संबंधे 
एटलो पत्तो मल्यो छे के खंबातमां गोरजी देवचंदर्जीना पासे ज पुस्तकों छे तेमां ते प्रत पाना १० 
तपाश करवी जोइये छीए, 





सदरहू सूत्र गुम थतां हालमां ४५ आगमनी गणतीमां तेना बदले जीतकत्प नामना सूत्रनु 


 पंचकल्पना कत्ताों कोण दता ते संबंधे भाष्यकारे मंगलाचरणमां “वबंदामि भदद बाहुँ? अंबु पद 
| कुलमंडनसूरिए. तेना कत्ती संघदास जणाव्या छे एम सांभब्यु छे, हवे बीजी रीते जोइये ते संघदास- 


$ डेकन कॉलिजना रिपोर्टमां पेज ६२ मां चूणिकार आम्रदेव छखेल छे, तो ते श्ञा प्रमाण 


* बुहटिप्पनिकामां एनी लघुवाचना, मध्यमवाचना, अने बुहृदवाचना ओम त्रण वाचना 
छूब्ध थाय छे. 


| अछढनी प्रत उद्देदेए बगाड्याथी “तेमानो तूटतो मांग श्रीहररिभद्राचायें सांचीने ते प्रदनों 
देवड्िंगणिए सत्रो पुस्तकारूढ कयी अने विक्रम संवत्‌ ५८५मां हरिभद्वर्सारे स्तरग॑वासी थया तेथी पुस्त- 














रिमार्क 















































कु । | । | 
छ | ०|[०(०(७(०(०|०७(०(०(/०(/००|०७०! 
। | । ! 

छेछे ० छे ०० *फिछे|०छेछे|छेछे[ डे के, 
। । । 

छे के ० छे छे छे| * छे छे | छे|छे|छे छे े डे 
| का 
है| 3 मर व ८ 
छछे* छ।छे ले छे. (छे. 





छे छे छे छे छे छे छे 
| | 


बहु शोध करतां पण अनी प्रत द्वाथ आवी नथथी, इकन कलिजना संग्रहमां पण ते मी नथी, फेक 
नी तेनीं टीपमां लखेली जणाय छे तो ते त्यां होावानो संभव छे, माटे सन्रराचि शोधक जनोए, लां 


नाम गणवामां आते छे 


लख्यं छे तेथा एम अटकल थयाय छे के ते भद्रबाहुस्वामिण रचेल हशे-छतां विचारामृतसंग्रहमां 
| गणि ते एना भाष्यकत्ता छे, माटे एछ बाबत वधु तपास थवाथी नक्की थाय तेम छे. 


उपरथी लखे छे ते तपासबु जरूरनुं छे, 


अनुक्रम छो. ३५००-४२००-४५४८ नी नोंधघी छे, पण हालमां एनी बृहदबाचनाज उप*« 


उद्धार करेलो छे, तेथी एना उद्धारकर्त्ता तरीके हरिमद्रसारिनुं नाम नोंध्युं छे, विक्रम संबत्‌ ५२३ मां 
कारूदना समय अने हरिभद्गसूरिना त्वगंवासना समयना अंतराल्मां आ सृत्रनो उद्धार थयो छे, 


| 
| 
| 


कक । 





श्टध.' जैनागम लिरट, 





ना कक नक+न-+>-८क>-+-+क पीएश के ऑन >पपपाग 7 ओओ 3९ | 








हु नाम. न्छोक. कतो. ल्‍ बे 
आवश्यक ््््ि 
समूह : १३० , सुधमेस्थामि 
नियुक्ति गा. २५१५० | ६१००. भव्गबाहुस्वामि 
भाष्य ( विशेषाषह्यक ). | ! 
। गा, ३६२५ | ४००० जिनभद्रगणि 
क्‍ चूणि १३६०० जिनदासमहत्तर 
शुद्दद्वृत्ति. [२२००० . हसरिमिद्र 
वृत्ति ( (१८०००. मकृयगिरि 
लघुवृत्ति (१०६५० .. तिलकाचार्य शरद 
क्‍ अवचूरि ७८८५... जझ्ञानसागर | १४३० 
“| अवच्छूरे पत्र. १२६ शुभवद्वेन,* 
न । मा 








# आवश्यक, दशवेकालिक, उत्तराष्ययन तथा पिंडनियुक्ति के ओघ निरुक्तिमांनी गमे ते एकने | 


सहेलाई माठे ७ गंणाव्या छे जेललूमेरनी टीपमां अना छ_ ोक १०००० लखेल छे 


बहटिप्पनिकामा एनी ोकसंख्या ५ ३६०० तथा १८४७४ एम बे आपली छे ते परथी ल्‍ 
बाबत तपास करी मही करनी 


+ दर पत्र भगुभाने ५० कलोक गणिए तो ६३०० मैं। हगभग होवी जोहये 
! शुभवर्दनगणि हेम॑विसतरसरिना बषरे इतो, इेमबिमंखसारे रे, १५७७ मां थया छें, 
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जनागम लिस्ट 
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क्‍ 





शे तीनी 


! अनुयोगद्वारन साथे हद गण 


द्‌ तथ 


[५ 


छबने चार मूठ गणाय छे प्रण अई ओोषानियुंक्ति, न॑ 


। एम अनुमान थाय छे के एनी नातो झने मोटी एम वे वाचना होवी जोइये साठे शोत्रक जनाए, ए 





विशेषावश्यकवृत्ति 


. ... टिप्पनक 
| 3) !! 


# आ दृमचंद्रसरि ते 
ओललाय छे, 


झ 


$ दा 


जनागमत लिस्ट, 


। २८००० | 


ह ९०७७ 


१४०८० 


११७४० 


ला हमचंद्र जाणवा तेओ सिद्धराजना समकालीन हइता, तेमना गुस्तु नाभ 








करता रच्यानो 

हु सबतू | 
मलधारि हमचंद्र + 
मल्धारि हेमनद्र 
मलरागिरि 
माणिक्यशखर' ०, 





| 
| 
| 


4 
! 
। 


बुहद्रिप्पणिकामां नोच/यढी छे, पण हजु उपर नेघिला मैडाशेमां उपलब्ध थइ नथी 


६ आ जीणबुत्ति पाटणमां ताइपत्रपर छे पण ते तूटेली ट्वालतमां छे, बाकी पीटर्सनना रिपोटमां 


की 


माट ते त्याथी भलयरी 


थी उद्धार करवों घंटे छे 


6 माणिक्यशेखरनुं नाम पीटर्सनना रिपोर्टमां नथी मलतुं पण तेणे मूछ सत्रोपर दीपिकाओ करी 


चिंतामाणिना कत्ता जयशेखरना संतानमां ते चाढेली छे तो आ नाणिक्यशेखर ते शाखाना होबा जोर 


| 


/०. थे अाक 


हु 


लिस्ट, . 


जनागम 


को 
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मलधारिनी अठकऊथो। 


ए. सं, ११६४ मां जीवसमासनी टीका रची छे, अने तेओं 


तेओ 


अभयंदेव छे. 


आप 


| शोघ करयी जोइथे, 


।क] 


58 


रख 


ए ए माटे खास ध्यान रा 


कैब 


किम 


: तो शोधकजनो 


हक 
छु 


नोधी 


का 


पर लखायला 


तर 


न 


हि 


ना पुस्तकों लिस्ट आपेल छे तेमां ते सं, १२९४ मां ताइप 


शा 


रे 


कं 


: खंबातर्माना ताइपतच्र 


केमक्े उपदेश 


छे. 


खा अंचलगच्छमां प्रसिद्ध 


[ 


छे, शेखरनी शा 


५३ 


किक 


ओम आ हहेस्ट परथी देखाय 


[4 


जोश, 


णय करवो 


क्र 


नकी नि 


काओ 


#0 


किक 


| अम अमादं अनुमान छे, छगां दीपि 

















षडावश्यक वृत्तिअथ की ६६४७४ | रतशेखर 





नाम, ग्होकः कर्ता, हे 
मूठावश्यकनी न्याख्याना 
परचूरण ग्रंथों 
' । | 
| परडविधावश्यकस्‌त्र वात्त १५५७० नमिसाधु* ११२३ 
9) (बंदा ख्वृत्ति नाम्नो) २५१२० देवेद्रसूरि 
१४९९ 


| +- षड़ावध्यक अवचूरि [ 





#+ एमना गुरुतुं ताम शालिसारे छे, एगे रुद्रटकृत काव्यारुकारपर सं, ११४५ मां टोका रची छे, 


 बंदास्वृत्तिने हालमां बुंदारवात्ति कहे छे पण तेल आदिपद वंदाद होवायी शुद्ध नाम बंदारुवत्ति 
छतां पाठणनी टौपम्रां एक्रादजगे तेना कत्ती तरीके देवेंद्रसूरिनुं नाम हाथ लाग्युं छे, पण डेक्नन कॉलेजना 
तैना कर्त्ता सोमतिलडक जणाव्या छे, छतां अमारा धारा प्रमाणे एना कर्त्ता देवेंद्रयूरे 
एम कहेंडे होवाथी एले “४ आबकानुष्टनविधि ” एबा नामी पण कोइ बेला ओडछ- 


सूत्रव्याख्यारूपं तपा ्रौदेवेंद्रसरिकृत २७७० ” आ परधी असलमां एनुं नाम पड़ावश्यक इशे एम 


| पड़ावश्यकनी अबचूरे फ्क्त पाटणनी एक टीपमां भरावेडी देखाय छे, तेथी भे अनुमान 
भाडप्रतिकमणनी तिझकाच्रार्यकृत इृ्तिओो लगे दक्षेषो हगो भतार तेमांगी खमुक भाग टांकी 
निर्णय था, 
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०| 0(०। ७७०७ छे [० छे छे छे 
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छे छे| ० 
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कक बे किई 
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०)० लि 
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8 | ०606०6। ७०७ 








० छे छे छे | छे छे छे 
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9 ०७0 छ ७0 90७8 














७ । 9 |" 











छे. एनो कत्ता कोण छे ते बाबत तपास करता तेनी धणी खरी प्रतौमां तो कद नामज महतुं नथी, 
रिपोर्टमां पेज ११७ मां तेना कर्त्तो देवकुशलसरि लख्या छे तथा भरुचनी टीपमां 
होवा जोईये, एनी आदिना काव्यना चोथा चरणमां ४ वक्ष्याम्यनुशनविधिं सुबोधां ? 
खबामां आवे छे. बुदृष्टिप्पाणिकामां जेना माठे आवो उल्लेख छे, ८ घड़ावश्यकं चेत्यवंदनादिसर्व 
पण जणाय छे अने कर्ता देवेंद्रसारे छे एम वधु पूरवार थाय छे, लोक संख्यामां सहेज फेर छे, 
छे के इरिबावही चेत्यवंदन अने बंदनकनी यशोदेवसरिक्ृत अवचूरे तथा साधुप्रीतक्रमण अने 
आवश्यक ऊपर कोइए अबचूरे रुली होय तो तेम पण संभव छे. मांटे पुस्तक जोग्े 


२४ जैनागम लिस्ट, 
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& ' र्च्यानों 
कतो. * अबत 





४4 रे 
छठ नाम. ग्छोक. 





पडावश्यक विधि २३७५ आंच*० महीसागर * १४९८ 


| 
३००० कुछप्रभ| 





ललित विस्तर। १५७०९ हस्थमिद्र 


३. 
» टप्पनक 


१८००. मुनिचंद्र | 





षडावश्यक लघुवृत्ति 
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नि + थ्ु ' / 
ब्य चेत्यवंदना चृत्ति ८२ हसरिभद्र 
“| ७ (बालावबोधा). (जूनीगुर्जर) ७००० खरतर तरुणप्रभ १४११ 
। पी । कि पल । 
ध्ा चत्यवेदना मद भाष्य गा०.. ९२५२ शांतिसरि ! 
। ग 
| ० 3 भाष्यवृत्ति: । 
चैत्यवेद्ना विचार (गाथावद्ध)' 
बा 
है आ महीसागर उपाध्याय आंचलिक जयकेशारिसरना शिष्य हता, 
| अमनो रचेलोे बीजों अंथ आराधनासत्तरी ; 
+ मुनिचंद्रसरिए सं, १६५७४ मां उपदेशपदनोी टीका रची छे, एमना हाथे सं, ११८१ मां 
॥ उत्तराध्ययन इृत्तिकर्तता थारापद्रगच्छना वादि वेताल शांतिसारे सं, १०९६ मां स्वगंस्वासी 
स्वीकारिए तो पथ्वीचंद्र चरित्रना कर्त्ता शांतिसरे के जेमणे ते चरित्र सं, १९६१ मां रच्युं छे ते 


बे शांतिसरिमांथी आ महाभाध्य कोणे कर्थ छे ते तेवा विशेष उल्लेख शिवाय जाणवुं मुस्केल छे. मांटे 


| 
एना माटे बुहृहिप्पणिकामां सीचे मुजब उल्लेख छेः--“ चेत्यवंदनामहाभाष्यं श्रीशांतीय॑ 
| 


५ ४ आ बे गंथ बहट्टिप्पणिकामां नोंघायटा छे पण त्यां तेमना कत्ती तथा लोक संख्या नॉघेल 
मोटे ते बाबत कांइ विशेष छखी शकातुं नथी, चेत्यबंदनाविचारमाटे ब्रहष्टिप्पणिकामां आबो 


श्ष 


रिमाके. 


वििलीलल्‍िनन न ेबलनना बल 
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छलायली ओधनिरयुक्तिनी ताडनी प्रत पॉटणनी भंडारमां मोजुद छें, 


यञओ्ेला छे एम वेबरे नोंधं करी छे तेने भांडारकर तथा पीटर्सने स्वीकारी छे, एटले आपणे पण 
जुदा ढरे छे. आ बीजा शांतिसरि पीपलिया गच्छना स्थापक तर्राके ओलखायछा छे, हवे ८ 
ते बाबत झा भाष्यनी संघाचार नाप्ती वृत्तिमां कंइ खुलासो होय तो ते जोबो जोइये, 


सभव्याख्यायरणादिवान्य महामहपणमं तेतिपदं गाथा ९२११ 


*  नथी बहु दिलगीरी ए छे के ते ये प्रंथ अमोने पथ इजुल्गण कोई टीपमां जोबाम। आब्या नयी 


। | उल्लेख छे:--- चेत्यवंदनाविचारो गायाबंधेन सत्रब्याख्यारूप; ” । 
4 | 

















हि दर 
हा का नाम ग्लोक, कतो, रच्यानो 
है ण् का कं 
। का चेत्यवेइ्न कुल खरतर जञिनदत्त 
[हर : » ज़त्ति ४४००... जिनकुशलू १३८३ | 
नल » टिप्पन | ९६५ लब्धिनिधान | 
भाष्यत्रय (६३-४ १-४१) १७५ देवेद्रसूरि | 
चेत्यवंदना भाष्य वृत्ति 
( संघाचार नाज्नी ) | ९७५० | धमंघोष ( 
» अवचूरि १०२७ सोमसुंद्र 
» अवचूरि (बीजी ) ४२५ कि 
चेत्यवंद्ना भाष्य ( ग/थाबद्ध ) १०८ पाश्चचंद्र | 60ए, 
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! 
* आ कुछक केटली गाथानुं छे ते नोंघायुं नथी पण ते कुलकना नामे छे एटले बीस 
| 
| लब्धिनिधानेगणिए टौकापर टिपन रचेछ छे मांठे ते पंदरमी के खोलमी सदीमां 


चोकस मुदत जाणी शकाशे, । 


१ त्रणे भाष्यनी गाथा १४५ छे तेना #छो,. ५७५ नॉंध्या छे. 


_+य कक »+>जमपनआ गा पकह "कर, 


| देवेंद्रतारे संवत्‌ १३२६ भां स्वर्गवासी थया छे, माटे ते समयना पूर्व आ ग्रंथ रचायो छे, 


_$ धर्मघोषसूरे देवेंद्रसूरिना शिष्य इता, तेओं है... ११२७ मां गच्छाचार्य पद्दे आबेला छे. 
तेमणे आ बृत्ति करेली छे तेपरथी केटडीक टीपोमां संघाचारवत्तिना क॒त्तो तरीके धर्मकीतिनुं नाम 


* सोमसुंदरसूरि सं, १४५७ थी १४९९ सूधी विध्रमान इता, 


| भा पार्श्चंद्र ते ज़ूना थया छे ते छे के छोलमी सदीमां थया ते छे ते प्रंथ जोये माल्म 


जनागम छिस्ट, *७ 
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है 
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१३/१४१५ 


रिम्ाक. 
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पचीश ग़ाथानुं अथवा तेथी सहेज वधु हशे, चोक्कस प्रमाण टीका जोयाथी मली शकशे, 
जि ह कि 
रच्युं होडुं जोइए. छतां ते अंथमां ते वक्तना कोइ आचार्यनुं नाम आप्युं इशे तो ते परथी 


। 


तैओ ज्योरे उपाध्याय पदे इता त्यारे तेमनुं नाम भर्मकीर्ति हतुं अने ते पदमां हता स्पारेज 
पण भाप्युं छे, 


पड़े, सदरहु पंथ डेकननफॉडेजना संग्रहमां हे 


२८ जनागम लिस्ट, 





हक 
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| 
मी अत सतकिक मसल लक सिह मजे 


रख्यानों | 
संबत्‌« 


ग्लोफ है करतों 
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_ अस्थबंदनचूरण ता, १७८ सोभाग्य 


। 
।' 
। 
! 
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हमर चत्यवंद्नविवरण .. : ८४०: रलप्रभा [ 

--.. बृहश्ेत्यवंदन सटीक ५... . हेमचंद्र 

“-- ,  बैत्यसाधुबंदन भाद्धप्रतिक्रमण आि 
'घूक्त २००० | पाश्वसूरि 


-- | चैत्यबंदनाविसृत्र | साधुधारू कक 
प्रतिक्रमण पदपयोय मंजरीओ ५०० | अकलूंकदेवः5 


| रहे [ > «पीली # ह न । 
!.. ईयॉपथिकी अवचूर्णि | १५०. 
-- | चेत्यवंदनावचूर्णि ८४० | यशोदेव 
| वेंद्नकावच्ाूर्णि ७9२० | 
0७७७५ 
|! सैत्यचंदनावंदनक प्रत्याख्यान 
वृक्ति ५५० . तिलकाचाये 2 


(कय 


चैस्यवंदनादिवुक्ति (कुलप्रदीप)" २४५८ | 


.. । 
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७ आ प्रत फक्त पाटणना एक मंडारमां ताडपत्र उपर लखायलो देखाय छे मांठे एनो अवृ्य 
आ नाम कंदक अपूर्ण जेबु लागे छे तेम ए संबंधे कंइ ऐतिहासिक बिना नॉघाइ नथी, पण 
३ आ नाम आपतां भूल करेली छागे छे केमके सं.११७४मां तो मुनिचंद्रसूरिएण उपदेशपदनो टीका 
हे के जेमणे से, १२३६ मां उपदेशमालानी टीका रची छे माटे जेसलमेरनी टीप करनारे कत्तोना 
छे तेज ए प्रंथ होवो जोइए, 
| ए आ प्रत डेकन कलिजना लिस्टमां भोंधी छे तो ते खा जोबी जोइए, 
$ पाटणनी टीपमां आ प्रत केवल श्राद्धपतिक्रभण वृत्तिना नाम नेंघिछी छे अने तेमी छोकसंख्य। 
४ भकरूंकदेवसरिने। इतिहास मली शक्पों नथी, दिगंबरमां अकलूुंक आचार्य थया छे ते अने 





४ तिलकाचार्ये से, ११९६ मां आवश्यक लघुव॒त्ति रची छे, 
व्‌ जा दृत्ति बृहट्रिप्पनिकामां नी छे पण ऊपर नॉधायल। भंडारोमां उपलब्ध भइ्ट नथा, 


जअनागम लिस्ट की 
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उद्धार थो घंटे छे. 

ताडपत्रनी परत होवांथी तेना कर्ता कोई प्राचीन आचाये होवा जोशए. 

रची छे तेमना शिष्य वादिदेवसरे कुमारपालना बारे विद्यमान इता अने तेमना शिष्य ते रत्नप्रभ 
नाममां गोटो वाल्ये। छे. अमारा अनुमान? प्रमाणे शोदेवसरिए सं, ११७४ मां अक्चूर्णि 


१२९७ आधी छे., 
आ अकलूंक देव जुदा छे. 
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| 
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७ वाश्नदेवगणि से, ११२१५ थी: ११९० सूधी हता एवा पुरावा मले के. एसणे सं, 
तो पार्दणनी टीपसाँ ४ंई नोंधायुं छे के यक्षदेतनां शिष्प पार्थरेवे से, ९५६ मां आ वृत्ति करी छे | 





सश्रवत्तिनो ज एक भाग होवो नोइए एम वधु संभवे छे. 


एने वंदित्तसूत्र पण कहें के. 


+ भा विजयतिंह ते पीपडिया गन्छना शांतिसरिना शिष्य छे, 


६ भा दत्त ते पा्चंसरिनी प्रथम नोंघायछी ये इजार 'छोकवाली वृत्तिनों कृफड़ो ७. 
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११६९ मां न्यायप्रवेशनी पंजिका रची छे तथा उपसर्गदर स्तोत्रनौ इैत्ति. एण एमणे रची छे, 
तो तेना अनुसारे पार्श्रदेवकृत आवृत्ति ते वृहृड्विप्पनिकामां नोघिली पार्श्क्तत चैत्यलाइुबंदन, भवक प्रतिकमर्ण 


+ जैनागम लिस्ट, 


सकता सकरणकायुएल्‍जपांदापबें: 2 


























हि नाम. _ [रची | कतो. जब द 
कि मर की हज अमल 
* झभाद्धसामायिकप्रतिक्रमण | 
सूबव्याख्याप्रकरण गा.२९३| ३६५ | ज़िनदेव १३८३ 
प्रतिकमण वृत्ति ७१८ | । जिमहणे * १५२५ 
» अवयूरि | १६२० | कुलमंडन + (४०९५ 
न प्रतिक्रमण वृक्ति | | ( ३० अं ) +पहदृत्त- 
प्रतिक्रमण क्रमविधि ९०० | जथचद ४ ' १५०६ 
प्रतिक्रमण संग्रहणी $ (प्रा) ११५ (097 
न प्रत्याख्यान स्वरुप गा. रे६० | ४०० | यशोदेव ११८३ 
» पृत्ति | धु५० |. ४ हे 











# आ ग्रंथ माटे युहृट्टिप्पनिकामां नीचे मुजब चोकत नोंध छे)--- 


जिनदेवसारे सोमतिलकसारिना शिष्यहता तेमनों संक्षित इतिहास जिनप्रभसरिकृत तीर्थकल्पमांना- 
निकामां सं, ११८३ आपेछ छे त्यां लिलितदोषथी तगडाना बदले एकडो लखायो लागे छे 


# आ जिनहर्षगणि तपरच्छना सोमसुंदरसरिन| शिष्प जयचंद्रसूरिनों शिष्य छे के जेमणे सं, 
नोध्या छे 


+ कुलभहनसारे संवत्‌ १४४२ थी १४४५ सधीमां हता 
+ बुहतूटिप्पनिक्रामां एना मादे आ रीते उलेज छेः--/ प्रतिक्रमणसूत्रटीका दिगंबरी ” 
» जबचंद्रसारि ते सोमसुंदरसरिना शिष्य हता, 
६ आ अंथ डेक्कन कलिजमां छे, ते शिवाय बीजे मलतो नथी तो तेशुं छे तेनी तपास 
१ बशोदेवसरिने कोई कोई जगोए यशोमद्रना नाभथी एप छलेशा छे, तेथी एम जणाय 
तेना कर्त्ता यशोभद्र रूख्या छे. है 
। | बुहद्िप्पनिकामां आ बृत्ति नोधी छे पण ते उपलब्ध थइ्ट नथी, 


| 


ैकीनिनिननननन-नकनकननन+ट तन का: 
$. 


४ आदसामायिकप्रतिकमणसत्रब्याख्याप्रकरणं ११८३ व जैनदेव गा. २९१ हो. 
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३६५ ” तेम छतां ते गुम थाय छे मादे तेनीं खास छक्ष राखी शोध करवी जोइये. 
कात्यायनीय वीरकल्पर्मा आपेल छे, अने त्यां तेमना माटे सं, १३८३ नी नॉंघ आपी छे, बुहट्टिष्प- 











१०५०२ मां विशतिस्थान विचाराग्टतरसंग्रह रब्बो छे, सरकारी रिपोर्टमां भूछथी तेमने ख़रतर तरीड़े 


करवी जोश्ये, 
छे के बखते तेओना ये नाम पण इशे, दाखछा तरीके लौंबडीना भेडारमानी प्रत्याझ्यान ध्वरूपनी म्रतभां 


श्ड 





हट जाम: ग्होक, कतो. के ४५ 
-- | भत्याण्यानचाूर्णि ४०० | (अजमेरमां छे ) 
बे प्रत्या्यानविचारणास॒त 
गा. २३७ २८० | शालिसूरिए 5 
न प्रत्याख्यानस्थान विवरण ७०० | जयसच॑द्र 
पंचपरमेष्ठिविवरण । न 
( प्राकृतगाथामय ) २५० | मातंसागर ६ ११६८ 
३१ दृशवैकालिक, « 
मूव्ठ ७०० | शब्यभवदस्थामी 
नियुक्ति गा. ४४५ ५५० | भद्गबाहुखामी 
चूणि 9००० 
बृहद्वृत्ति ६८५०६ हरिभद्वसूरि 
वृत्ति ७००० | तिलकाचार्य १३४६ 
लघुवृत्ति २६०० | सुमतिसूरि + 
लघुचृत्ति २१०० | आंच, धिनयहंस १५७२ 


५०-म ३ काना ७२७3> कस ५७५५3 +-िननीननीनीननननननीन 4+4तल_+ल+-.ै..क्‍++_+---+तत«+ कक कनक»कनक७७७७७० कक ३७ थक ७३ .७७)३3३-००५कजजम-न-+ कम लक-++०५५ ५५५»... 


- शाल्सिरि ते कदाच शालिभद्रयूरि हशे के जे से, १ २०४ मां हता. 


 आ अंथ माटे बुहट्टिप्पनिकामां नौचे मुजब उलछेख छे:--* पंचपरमेष्ठिविवरणं प्रा० गायामय॑ 
+ बुहृद्धिप्पानिकाना नोंधप्रमाणे ए. आचार्य सं. ११६८ मां हता, एटर्ड जणाय छे, ते शिवाय 


| सुधमस्वामिना शिष्य जैबूस्वामि तेमना शिष्य प्रभवस्वामि अने . तेमना शिष्य ते 
$ बृहटिप्पनिकामां एनुं प्रमाण ७५५० आपेल छे ते सत्र पाये छे एम छाग्रे छे, 


+ सुमतिसारे बे थएला छे, एक देवभद्र तथा गुणचंद्रना गुद अने प्रसन्नचद्रसरिना शिष्य 
धुमतिसूरिए ते करी छे एम खेर मे छे, परंतु बोधकाचार्य ते कोण इता ते सबंधे कांह जाणवामां 


है 
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बहंतरकथ्थं ११६८ वर्ष मातिसागरं गा, २५० ?” ए. अंथ उपयोगी छतां क्‍्यां पण उपलब्ध थयो नथी 


तेमना माटे बघु इतिहास मलयो नथी. 


इय्यंभवस्वामि हता. 


बीजा रक्ष्मीसागरसूरिना शिष्य अने हेम विमल्सूरिना गुरु. पण खुद्द टीकामां तो बोधकाचांयना शिष्य 
आव्युं नयी मादे आ बाबत शोधक जनोए, इतिहास संबेधे वध शोध करबी जोईये. 














न्छोकः कतों. क्‍ कक 
पक » अवचूरि शांतिदेव * 
» १८०० 
१ १६०० 
» ( शब्दार्थवृत्ति ) ३०३४३ | समयझुंद्र अजमेर 
-- | निय्युक्त्वचूरि पन्न ९ 
वृत्तिदापिका पत्र १११॥ माणिक्यशेखर 
३२ | उत्तराध्युयन, 
हि हु * | २००० | खुधमंस्वामी 
नियुक्ति गा, ६०९७ ७०० | भर्ेवाहइस्वामी 
चूणि ५८५० | गोवाकछिय महत्तर शिष्य 
बृद्दद्ृत्ति १६०००| शांतिसूरि | 
लघृरवृत्ति द १२०००| नेमिदंद्रसूरि| ११२९ 
श वृत्ति १४२५५ _भावविजय १६७९ 


* शांतिदेव ने शांतिर्सारे ते एकज छे के जुदा छे ते चोक्स थवुं जोइए, अने जुदा साबित 


जो के श॒हां गोवालिय महृत्तरना शिष्य ते कोण ते संबंधे विशेष नाम आपेल नथी, पण अमारा 
कोइ चोक्कस पुरावो मले तो वधु निर्णय थइ शके 


$ आ शांतिसीरे ते थारापद्रगच्छीय वादिवेतालशांतिसारे छे के जेमना मांटे थैबरे एवी नोंघ 


! एमनुं साधुपणामां देवेंद्रनाम हतुं पण तेओ सूरि थया त्योरे नेमिचंद्रना नामे ओलखावा छे. 
सेद्धांतिक शिरोमणि तरीके पंकाता इता, 


जैनांगम लिस्ट, १७ 
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थाय तो ते क्यारे इता ते पण शोधवुं जोइये, 


घारवाप्रमाण तेओ जिनदास महत्तर होय तो होय. कारणके बचन्नेना नाममां महत्तरनी अटक रहेली छे, 


करी छे के तेओ संवत्‌ १०९६ मां स्वर्गवासी थया छे. 


तेमणे आ ब्त्ति उपरांत आख्यानर्माणकोश, लघुवीरचरित्र तथा रलचूड चरित्र रचेर छे अने तेओ 


ड्& जैनागम लिस्ट, 


3 नाम हर चके.. जिकओ ग्छोक. कतो. _संबत्‌: 











वृत्ति १५००० | खर० लक्ष्मीवद्ठ भ 
१ . _१४०००| कम्रलखंयम १५४४ 
9१ ८२६५ | आंच"० कोत्तिवलभ पे 
दीपेका . ८५०० | आँच० उदयसागर १५७६ 
दीपिका १०७०७ १६३७ 
दीपिका पत्र ११४ विनयहँस 
दाक्कि ५ हर्षकुल [| 
अवचूरि अजितद्वसाएे $ 
अधचाूरि ३६०० | ब्लानसागर १७४४ १ 
ना अव्ूरि ६११६ 
ना अवचूरि . क्‍ ९२१० 
कथाओं २३५० | पद्मसागर १६५७ 
कथाओ १२५५ | तपा पुण्यनंदन + 


* आ दीपिका रचायानुं संवत्‌ नोंधायुं छे पण कर्तानुं नाम मल्यु नथी ते मेलबबुं जोहये. 
| आंचलिक विनयहंसे दशवेकालिकनी छघुब्ृत्ति अर्थात्‌ दीपिका सं, १५७२ मां रचेली छे. 
+ इृषकुल्गणिए. सं. १५८३ मां सृत्रकृतांगनी दीपिका रची छे. 


$ अजितंदेवसूरिए, से, १२७३ मां योगविधि रचेली छे तेमां ते पोताना गुरुनुं नाम ( भानु 
. अवचूरे कोणे करेली छे ते खुद्द प्रत जोवाथी मालम पड़े एम छे. 


१ृ एमणे सं, १४४० मां आवश्यकावचूरि रचेल छे. 
+ पृष्यनंदन क्यांरे हता ते संबत्‌ मल्यों नयी, मादे पुस्तक जोइ ते निर्णय थे, 





३० जैनागम लिस्ट, 











| माम- ग्छोक, कतों ं दि 
ऐे३ | पिंडनियुक्ति- 
सूत्ठ गा. ७०८ . | ८३५ | भद्रवाइस्वामी 
वृत्ति 8००० 
लघ॒बृत्ति . # ३१०० वीशचार्य | 
बृहद्गत्ति ६७००|| मलयगिरि 
अदचूरि २८३२ | माणिक्यशेखर 
३७ | आओपधनिश्यक्ति, वि 
मूत्ठ गा, ११६४ १३५५ | भसद्गरबाहुसवामी 
भाष्य गा, २५७० ३१००० 
बन 6 चूर्णि 
पक जज ६८२५ | द्रोणाचार्य! 
. वृत्ति ० ०।| मल्यगिरि 
दौपिका ५७०० | माणिक्यशेखर 





# एमां आदिना छोक १३५० हरिभद्र सूरिकृत छे, अने बाकीना वीराचार्यक्नत छे. 
| वीराचार्य मांटे बुहृद्विप्निकामां ण़्ो उछेख छे के “ देवाचार्य शिष्य वीराचार्यीया, ” इवे 
छे, अम समयसुंदरकृत अष्टलक्षीनी प्रशस्तिमां छे. जुबों रिपोर्ट चोथो पेज ६९ माटे ओ देवाचायना 
क्‍ दोष थयो मानिये तो सं. ११६२ मां जीवानुशासननी दृत्तिना कर्त्ता देवसूरे थया तेमना 


| ससूत्र बृत्तिना छोक ७५०० छे. 
६ चर्णि बुहृ्धिप्निकारने पण उपलब्ध थई नथी तेथी ते लांबा बखतपर गुम थएली लागे छे. 
4$ एमणे अभयदेक्यूरिकृत नवांगीवृत्तिओं शोधी के, मादे ते से, ११२७ मां इता, 


 ससूत्र छोक संख्या ८९७० छे, 
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देवाचार्य॑स « है ३ न भेमि ४५ ०३ 
देवाचायनु नाम खरतर गच्छनी पद्टावढीमां ३६ मां पाठमां छे अने तेमना पांटे नेमिचंद्रसार थएला 
शिष्य वीराचार्य थया होय तो होय. ते शिवाय बुहृट्टिप्पनिका्मां जो गुना बदले शिष्यपद छखवानो 
गुरु वीरचढ्र हता ते वीरांचांय होय तो तेम पण बखते होय, 


श्र जैनामम छिस्ट 
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मद्ध 





१८९९ आयरक्षित 





 देवडिंगणिए वीरप्रसुथी ९९३ वर्ष एटलेके विक्रम सं. ५२३ मां सूत्र पुस्तकारूढ 


# आ बन्ने अंथ जूदा ज़दा छे के केम ते विष विचार करतां तेना कत्ता एक होवाथी एम 
बीजी संख्या सरखीज थई रहे छे ते परथी ते एकज ग्रथ होय तो पण होय माटे ए. बाबत बच्ने अथना 


4 चंचलबाना मंडारमां रहेठी आ अवचूरिना अंते तेना कर्त्ता देब्यावसूरे लें छे, पण ए 
देव्यावसूरि नहि पण देवसरि होवु जोईये, 


जैनागम ढिस्ट, डे 
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मंगलाचरण तरीके आ नंदिसूत्र रवी लखेरू छे. 


लागे छे के पेली 'छोकसंख्या नंदिना यूत्नने साथे थई ठांकी होय तो ते बाद करिए, तो लगभग पेली तथा 
आद्यंत तपाश्याथी नक्की निणय थाय एम छे. 


नाम विचित्र रंगे छे तेथी बज़ते तेमां लिखितद्वोष होय तो होय अने तेम इशे तो एऩा कत्तानु नाम 





















३४ जैनागम लिस्ट, 

आह, | खोक- । नाम. | ग्होक, | बे अ क्‍ 
ही बा २२६५ जिनदासमहत्तर 

कल लघुवृत्ति ३००० | हरिभद्र 
बृहड्भत्ति ५८०० | मरधारि हेमचंद्र 

पयज्ना १०, 

३७। चतुःशरण+# 
भूल गा. ६४ €०| वीरमद्रगणि 
वृत्ति ८०० | आंँच० भ्ुुवनतुंग [ 
अवचूरि गुणरत्न ; 

३८ | आतुरप्रत्याख्यान- 
मूव् गा. ८४  * १०० 
वात्ति ४२० | आंच" भुवनतुंग 
अवचूररि गुणरत्न 

हम भक्तपरिज्ञा. । 
सूव्ठ गा, १७१ २१५ 
अबचूरि . गुणरत्न 








+ एनुं बीजु नाम “ कुशछानुबंधि अध्ययन » एजुं पण छे, 
 आ वीरभद्र महावीर प्रभुना शिष्य हता एम तेनी टीकामां छखेलु छे तेथी ह 
$ भुवनतुंगसार आंचलिक जयशेखरसरिना बारे हता तेमणे बीजो ग्रंथ सीतार्चारेत्र नामनो रचेल छे, 


| गुणरतलसूरि सोमझुंदरसूरेना गुरुभाई हता, तेमणे पढ्दर्शन समुश्यनी टीका तथा सं, १४६६ 
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कर्ता वीरभद्र के जेणे ते सं, १०७८ मां रची छे ते अने आ वीरमद्र जुदा छे. 
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४५ 


घद जैनागम लिस्ट, 

















ट ख्होक, क्तो का 
ढे० । सरतारक 
सूत्ठ गा. १२१ १५५ 
अचच्चारे* गणरत्त 
४१ | तंदुलवेचारिक, 
मूत्ठ गा. ४०० ५७० 
पात्त पज ३८। विज्यविमल | 
४३ | अखचंद्रवेध्यक 
मुठ गा. ११४ २०० 
४३। दुृवेद्रस्तव. ३७५ 
मूत् गा. २०३े * 
४४ । गणिविद्या १०५ 
मृव्ठ गा 
४५ | भद्दाप्रत्याख्यान १७६ 
मृत्ठ गा. १७२े 
3६ । वोरस्तव« द ७० 
सृत्ठ गा. ७३ 
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+ चतुःशरण, आदुरप्रत्याख्यान, मक्तपरिज्ञा तथा संस्तारक ए, चारे पयन्नानी अवचूरिओ मलीने 


प एमणे सं, १६३४ मां गच्छाबार पयन्नानी इत्ति रचेल छे, 





उपसंहार. 


च्थमारपफााडाका2८ थार िएरारअकम८०त5आाक 


आपणामां पिस्तालीश आगम कह्देवाय छे तेना बदले उपछा लिस्टमां ४६ नम्बर थया छे, 
ते सम्बन्धे जणाववानु ए छे के, पिस्तालीश आगमनी गणतरीमां पिंडनियुक्ति अथवा ओघ- 
नियुक्ति ए बेमांथी गमे ते एक लईमे गणाय छे, पण अमे आं लिस्टमां ते बन्ने गणी छे, 
तेथी एक नम्बर वध्यों छे. परंतु आपणा पिस्तालीश आगमो माहेलुँ एक सूत्र नामे पंचकल्प 
आजकाल उपलब्ध थतुं न होवाथी ते एक सूत्र ऊणुं पडे छे, एटले तेनी ऊणाइना बढ़लामां 
अही एक नम्बर वधतों देखाय छे ते पूरो थइ रहेतां आपणी पिस्तालीश आगम द्वाल विद्यमान 


होवानी मान्यता कायम राखी शकाय एम छे. माटे आ लिस्टमां आपेढ़ा ४६ नम्बरोने ४५ 
तर्गकेज गणवा एवी अमारी नम्न सूचना छे. 


आ रीते अहीलंगण आपणा पवित्र पिस्तालीश आगम तेमनी पंचांगी साथे हाल्मां जे 
प्रमाणे उपलब्ध थया छे, ते प्रमाणे नोंध्या छे, 


प्रसिद्धकत्तों, 


##प ६४४६: ४::% 77 ::2:///# 76% ५+क/ ४ ६:##5%+%+ $%76%%%% $##ै$ ४ _ 


अवशिष्ठ आगसो. 


कक ललित कक लक नल तल लत्मम स्लो 











ड्ढ..... अवशिष्ट आगभो. क्‍ 
पूवप्रदर्शित पिस्ताद्लीश आगमना अंतभृत रहेला छतां 


|. क, ... खोक।.. के... | 








है| हा [खिल कक दि 


्‌ः रच्यानों 








१। पयुषणाकल्प | 


सूठ . १२५१६ | भद्गबाहुस्वामी 
नियुक्ति गा. ६८ ९२५ ५» 

निरुक्त १५८% | विनयचंद्र | 
टिप्पन ६४० | पृथ्वीचंद्र 
संदेह विषोषधी वृत्ति ३०४१ | जिनप्रभा 


१आ दशे सल्रो पिस्ताछोश आगमना पेटामांज समाय छे अने ते कया कया आगमना 
नामना विशेष स्मरणना अथे इहां तेमेन नंबखवार नोंधवामां आब्या छे, 


| आ सूत्र दशाश्रुतस्कंघना आठमा अध्ययन रूपे छे, छतां ते अल्ग लखातुं होवाथी 
वली ए. बारसे छोक प्रमाण होवाथी एने “ बारसासूत्र ” ना नामे पण ओलखवार्मा आवबे छे. ए. 
ए सूत्र छेदगअंथ होवाथी प्रथम सभा समक्ष वंचातुं न हतुं पण विक्रम सं, ५२३ मां आनंदपुर 
सभासमक्ष वंचाय छे. । 


# डेकन कंलेजना रिपोर्टमां एना ऋछोक ४०० आप्या छे. पण वृह्टिप्पनिका्मा एना छोक 
| एमणे मल्लिचरित्र नामे महाकाव्य सं, १२८६ मां रचेल छे, तथा तेज वष्मां उदय 
॥ प्ृथ्वीचन्द्रसूरिण सदरहू टिप्पनना प्रांतमां आ प्रमाणे प्रशस्ति आपी छे, शीलभद्रशिष्य घर्मघोष 


4 एम छोक २४६८ सूधी कल्पसूत्रनी व्याख्या छे अने त्यारकेडे छोक ५७३ कब्पसूत्रनी 


. अवशिष्ट आंगमो, ड९ 
हाल अलग ओढखवामा आवता दश अवशिष्ट सूत्रो.' 





छे छे छे/छे छे छे छे छ छे छे छे छे छे छे | छे छे 
छे ०० छे( ५० छ., छ छ | ० छे छे [० | ०।०।|छे 


हज २४ ाातता3ककत0_ीयनतहेवगनककाककककनका७ ०७ कतयवाकउककनूटी 


पेटामां समाय छे. ते दरेकना नाम. साथे जोडेली फूठनोटमां जणाववामां आवशे. छतां तेमना 


इृहां ते जदुं गण्यु छे. एनुं मूलनाम पर्युषणाकल्प छे, छतां हाल ते कल्पसूत्रना नामे वधु प्रसिद्ध छे. 
सृत्रनी आदिमां स्थविरावली छे ते देवडद्धिगाणकृत छे, अने बाकीनो भाग भद्रबाहुस्वामिकृत छे. 
( वडनग़र ) ना भ्वसेन राजानी समक्ष तेना पुृत्रना मरणनो शोक निवारवा ते वंचायुं त्यारथी. ते. 


१५८ आप्या छे. 

सिंहक्ृत धर्मविधित्र॒त्ति पण तेमणे सुधारी छे. 

लछिष्य यशोभद्र तहिष्य देवसेनगणि अने तेना शिष्य ते एथ्वीचंद्र... 
निर्युक्तिनी व्याख्याता छे.... 








हि | जल... खत... कक... पु नाम. 











किरणावली ४८१४ | धर्मेसागर १६२८ 

सुबाधिका ६००० | विनयविजय १६९६ 
कव्पकल्पलता ७७०० | समयसुंदर | 

कल्पमंजरी ६००० | रत्नसागर 6 (४०९. 

प्रदीपिका ३३०० | संघविजय ,. | १६७४ 

कल्पदुकलिका ४१०९ | लक्ष्मीघल्ल॒भ (+०४.] 
कव्पदी पिका। ३५३२ | पं, जयविजय १६७७ 
कल्प रूघुटीका १००० 

अंबचूरिरूपवृात्ति २०८५ | उदयसागर $ 

अचवचूरिलेश * ७०० | महीमेरु 





 संमयसुंदर उपाध्याय विक्रमनी सतरमी सदीमां थएला छे, 

$ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमों पेज २७५ मां एना कर्ता सहजकाति लख्या छे, परंतु अजमेरनी 
+ डेक्कन कॉलेजना रिपोर्टमां एना छोक ४५०० नोंध्या के. 

 आ कल्पदीपिका श्रीभावविजयजी ब्राचके शोभेली छे. 


$ उदयसागर बे थया छेः---एक से, १५५७ मां श्रीपाठकथाना रचनार लब्धिसागरना गुरु 
रची छे, हवे आ इृत्तिकार ए बेमांथी कया हशे ते विषे अमारं धारबुं एवुं छे के ते बीजा उद्दैयसागर 


* आ अवचूरेलेश संदेहविषोषधि ऊपरथी उड्धत करेल छे. 


अवश्षिष्ट आगिमो: .. शत 
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टीपमां रत्नसागर लखेल छे माटे एनी प्रत तपाशी नक्की करवं जोईये, 


तथा बीजा अंचलगच्छना आचार्य पण उदयसागर थया छे के जेमणे सं, १८०४ मां स्नान्रपंचानिक 
हशे, कारणके आ सन्नपर दरेक गच्छवाछानी जदी जदी टीका भथई छे 








अवच्यूरि २२०० न 
कल्पांतवांच्ध * २५०० | कुलमंडन 
)9 १८०० | सोमसुंद्र 
भ्र २९७७ 
99. १५०० 
कल्पसमर्थन १००० (07. 


कल्पचचो पत्र ३५ (प्रा,) 


# चंचलबेनना भंडारनी टीपमां रत्नशेखरकृत तथा जिनहंसकृृत कब्पांतवाच्य नधिला छे, 





अबशिष्ट आगगे, 


]॥ ॥ 








है कई... फ्े 


हि 6 
बा] 


2.4 
ही 





जाए 
6 








४ 


११ 








य 
मर 


१० 





कि 
[ 





[2 











'30-2॥0 


०] खा 5 
8 ४, ४ 











१४१५ 





१३ 





(६ 








&.... 0... 0." 0 ६39 0७ ०७ 
9... 0... 8 9 छ&छ 0०0७० णछ 


6... 0 0. ६७७ 8 ९७0७० ४ 








७6... 0० ०७ ० ६६ ० ० 








८०९, 











9 (0 09७ 6806 0७ ७७9 





0... 0 80 0 ७ ७०७09 





0०0... 0... ७0... ४०७ 9 ७ ७ ०0 











6... ७9 090 ६७७ 09 0७9७ ७एछ 
छ. ___ 06" ६७ 0७ 0 09 ७9 


08... 909 6७8७ .. 0 0 28 9 





हा जीतकदंप * 


मूतव्ठ गा. १०५ १३० जितभद्वगणि 

च्यूणि १००० सिद्धलेन ५ 

टिप्पनक( विषप्रपद्व्याख्या) | ११२० शरीचंद्र १५२७ 
वृत्ति | १८०० तिलकाचार्य १२७७ 
विवरण ५४३ 

भाष्य ३१२५ 

सार # पत्र २१ मेरुतुंग 
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के छ छेदमां पंचकल्प हालमां गुम थइ जतां तेना स्थले आ जीतकल्पने केटछाएक 
जुदूँ गण्युं छे, बाकी परमार्थ तो ते पण छेद्गग्रंथमांथी उद्धृत करेलो होवाथी छेदग्रंथ तरीके 
१ सिद्धसेन नामना पांच आचाय॑ नीचे प्रमाण थया जाणवामां आव्या छे:-.. 


१ सिद्धसेन दिवाकर ते वृद्धवादिसूरिना शिष्य हता, तेमनुं बीजु नाम कुमुदचंद्र हतुं 

२ सिद्धसेनगणि ते दिन्नगणिशिष्य-सिंहसूरितब्छिष्य भास्वामिना शिष्य हता अने तेमणे 

३ सिद्धषिं ते सूराचार्य शिष्प देलमहृत्तर शिष्य दुर्गस्वामि शिष्य सहर्षिसूरिना शिष्य 

४ सिद्धसेनसूरे ते देवभद्गसूरिना शिष्य अने यशोदेव सूरिना गुरु हता एमणे सं, ११४२ 

५ सिद्धसूरे ते उक्केश गच्छना देवगुप्ततारेना शिष्य हता एमणे से, ११९२ मां बुहतू- 

हवे आ जातकल्पनी चूणि ए. पांच आचार्य माहेछा कया आचार्य रचो छे ते संबंधे विचार 
तो मूलकार जिनभद्गर्गाणनी पूर्व थइ गया छे एटले तेमनी ते रचेली संभवीं शके ज नहि-बाकी 
कया आचार्य ते रची छे ते संबंधी चोकस निर्णय सदरहु चार्णिनी प्रत नजरे जोवाथी ज 
त्रीजा आचाये सिद्धर्षिनी ते स्चेल होवी संभवित लागे छे, 


$आ सार पत्र २१नो चंचलबाईना भंडारनी टीपमां नोंपेंल छे, 


६१४ 


रिमाऊ. 
४१, ह 
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तरीमां लये छे. परंतु पंचकल्पना भाष्य अने चूणि कायम होवाथी अमे एने त्यां नहि गणतां इहां 
ज॒ गणाय तो तेमा पण कांइ वाँधा जेब नथी. 


अने तेमणे सम्मतिखुत्र तथा कल्याणमंदिरस्तव वगेरे रचेल छे, 

तत्वार्थनी टीका रची छे., 

हता तेमणे से, ९६२ मां उपमितभवप्रपंच तथा उपदेशमाढानी वृत्ति रची छे. 
भां प्रबचनसारोद्धारनी वृत्ति रची छे. 


क्षेत्रसमासनी वृत्ति रची छे, 
. करतां एम मालम पड़े छे के पेला आचार्य सिद्धसेनदिवाकर तथा बीजा आचार्य सिद्धसेनगणि 


त्रीजा चोथा तथा पांचमा आचायमांथी कोशए पण ते रची होवी जोहए. इहवे ए त्रणेमांथी. 
थई ब्ाके तेम के तो जिज्ञात्ु जने ते प्रत जोई निर्णय करवाना. छे. अमाश अनुमाने 


ण्द्‌ अवशिष्ट आगमो, 











। | कआ.. [खिल च्के.. |... जाम... शोक |... कतो...  फियनो। रच्याना 
। टि नाम. ग्छोक- कतो. लब॒त 
। 
यतिज्ञीतकलप * 
मृव्ठ ५०० | सोमप्रभ $ 
वृत्ति ५७०० | साध॒रत्ष १४५६ 






४3 । आद्जोतकल्प %* 


सूव्ठ गा. २२५ ३०० | तपा धमंघोष 
वृक्ति | १६४७ खोमतिलक [ 
अवचारि 

रूघुञश्राइजीतकल्प 

सूल्ठ गा. ३० ३६ | तिलकाचार्य 
वृक्ति ११५ | तिलकाचार्य 


* यतिजीतकल्प तथा श्राद्धजीतकल्प ए. जीतकल्पसूत्रना पेटा सुत्र जेबवा होवाथी परमार्थ ते 

$ सोमप्रमसूरि सं, १३६१० थी १३७० सूधीना कालमां विद्यमान हता. 

| सोमतिलकसूरि संवत्‌ १३७३ मां सूरिपदे आब्या अने सं, १४२४ मां स्वर्गवासी थया 
रिसियठाण नाभे प्रकरण पण एमणे ज रचेला छे, 


कोडायनी टीपमां बृत्तिना कत्तोनुं नाम पण घर्घोष आप्युं छे पण ते भूलछ होवी 
१ वृहतटिप्पनिकामां आ बे ग्रंथ माटे नीचेमुजब उलछेख छे:--- 


..._ सिरिवीरजिणं नमिडे-इतिश्राद्धजीतकल्पत्य सूत्रइत्ती श्रीतिलकीये गा. ३० व, ११५ !? 
बंघे वधु शोधखोल करवानी जरूर छे, 


्छ 





रिमाऊई: 
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पण छेदग्रेथज छे, 
छे, एमणे सं, १३९४ मां शील्तरंगिणी नामे ग्रंथ स्वेल छे, तथा वुहतूनव्यक्षेत्रसमास अने 


जोईए केमके बुहंतूटिप्पनिकासां तथा पंठणनी टीपोमां सोमतिलकसूरिनुं ज नाम आपेल छे, 


परंतु आ वे ग्रंथ हाल सूधी जोवामा आवेला भंडारयोेमां उपलब्ध थंया नथी मांद्रे ए 





५ | पाक्षिक सूत्र* 


मूत्ठ ३०० 

वत्ति २७०० | यशादेव ११८० 
अवचाूर्ि ७०० 

चूर्णि ॥। ४०० 

विषमपदपर्याय मंज्री | अकलंकदेव 


६ | क्षमण सूत्र $ 
मूत्ठ १५ 


अवचूरि 


७४७७७आ४शा७॥७७एर४श७७७७७७७७एशस्‍७७७्७७७ए्एरोााााणशााा भा अल भी जननी बा आ इभ भर, मरा ७७७७७एएएए 


कपाक्षिकसूत्र ए. आवश्यक सूत्रना पेटा विभागनुं सूत्र छे, कारणके तेमां पाक्षिक दिवसे 
गणाय छे, 


 जेसलमेरनी हसविजय महाराजे करावेली टीपमां ताडपत्रना पहैला बंधनमां ज॑ पाक्षिक- 
माठे ते चूंणि छे के अवचारे अथवा विवरण छे ते तपासी नक्की कर जोईये छीए 
वृद्तूटिप्पनिकामां “ प्र, ईर्यापाथिकी १ चेत्यवंदना २ वंदनक ३ चूर्णयः ११७४ वर्ष यशज्ञोदेवकृता: 
केम ते पण तपासवानुं छे, 


7 पदपर्यायमंजरी माठे बृहतूटिप्पनिकामां आ प्रमाण उल्लेख छे # चैत्यबंदनादि सूत्र १ 
छाभे छे के साधुप्रतिक्रमणमां पाक्षिकसूत्रनो पदपयोयनंजरी पण अंतगत आपो हरे. 


3 क्षामणासूत्रनें पाक्षिकक्षामणासत्र पण कहे छे अने ए सत्र पाक्षिक सत्रना प्रांति आवतुं होवार्थी 
ते कोई कोई स्थले अछलगुं पण लिखित मले छे, तेथी इह्ंं तेने अमे विशेष स्मरणायें जुदुं नोंध्युं छे, 
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करवाना प्रतिक्रणनी विगत आपेली छे, अने प्रतिक्रमण ए, षडावश्यक मांनु चोथुं आवश्यक 
प्रतिक्रणणचूर्ण नोंथी छे ते परथी इद्ां ते ठांकी छे, छतां ते बीजा भंडारोमां उपलब्ध थई नथी 
प्र, ई, १५० चै, ८४०, व, ७२७९ ए प्रमाणे उछेल छे तो तदंतर्गत आ चूर्णि छे के 
साधु २ श्राद्डप्रतिक्रमणसूत्र ३ पदपर्यायमंजयोंडकलंकदेवसूरीया: ” ए. अल्लेखपरथी एम 


तेनी साथेज गणाय॑ छे, अने तेनी अवचूरि तण पाक्षिक सूत्रनी अवचूरिना श्रांते आवे छे, छतां 


है. अवशिष्ठ आगमो 








७ | वंदित्तु सतञ्ं गा, ५४" ६५ 
८ ऋषिभाषित | 
सूत्ठ ८१५ 
९, संसक्तनियुक्ति 8 गा, ६७, ८० | भरद्रबाहुस्‍्वामी 


१० विशेष।वश्यकस्‌त्र गा, ३२६२५| ४००० | जिनभद्रगणि 
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# वंदित्तुसत्र ते श्राद्धप्रतिक्रमण होवाथी आवश्यकसूतनु पेय. सृत्रज छे तेना व्याख्याना अंथो 


नोंध्या नथी, इह्ां फक्त ते पण एक सत्र तरीके गणाय छे एवुं जणाववां खातर॑ ते मंबरवार 


। ऋषिभाषितना पिस्तालीश अध्ययन अथवा भाषित छे, नाोदिसत्रमां चोरासी आगमना नाम॑ 


हती एम दशनियुक्तिना नामोनी गाथा ऊपरथी जणाय छे, पण तें निर्युक्ति हाल उपलब्ध थती 
# आ निर्युक्ति काई सूत्ररर नथी पण अछ्गी रहेंल छे, ते चोदपूर्वधर भद्गबाहुस्वामिनी 


१ आनु बीज नाम महाभाध्य पेण छे तेंना व्याख्याग्रंथो पूव आव््यक सैत्रना पेटामां ते महा- 


मानवामां आबे छे एबं खास जणाववा खातर तेने नंबरवार आपी इहां नोंधवामां आब्युं छे. 





आवश्यक सूत्रनी व्याख्याना परचूरण ग्रंथोनी व्याख्यामां नोंधवामां आव्या छे, तेथी इडडां 


नोंधवामां आव्यु छे, 


आप्यां छे त्यां एनुं नाम काल्कि सूत्रोमां गणाव्यु छे, एना ऊपर भद्रबाहुस्वामिए, निर्युक्ति करेली 


नथी, आ सूत्र उत्तराध्ययनना पेठमां गणी शकाय एवी रचनावालु छे, 


रचेल होवाथी पिंडनियुक्ति तथा ओघनियुक्तिना माफक सूत्रतर्रके गणिय तो गणी शकाय तेम छे, 


भाष्यनुं नोंध लेतां त्यां नोंध्या छठे, आ स्थढे आ प्रंथने पण आमगमसूत्रना पेटामाँ सूत्र तरीके ज॑ 


१४335 कै कै ककेडेके कक कप के कक ट कक ड 4 2 5: :%कैकै 4: कक करके केकेक | 


अवशिष्ठ पयच्ना 
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अवशिष्ट वीस पयन्ना. 








बीजी गणत्रीए १० पयक्ना, 
१ | अजीवकल्प गा. ४४ ५५ 
२ गच्छाचार गा. १३८ १७५ 
वृत्ति ५८५० | विजयबघिमल' १६३४ 
अवच्ूरि १५६० | पानरथि 
अवचूरि १६०० | दृषेकुल 7२. € 
अवचारि ४०० 
| /मरणसमाधि गा. ६५६ ८३७ 
४ सखिद्धप्राभ्त] गा. १२० १५० 
व॒क्ति ८५० 
५ | तीर्थोद्वार $ गा १२३३ श्ष्द्ण 





* विजयविमलगाण ते आनंदविमलसूरिना शिष्य हता, 
डक्कन कलिजना रिपोर्टमां पेज १२३ मां आ बवृत्तिना कर्ता मल्यगणि छखेला छे, ते भूलथी 
कोई ठेकाणे इतिहास पण जोवामां आव्यो नथी, 


 मरणसमाधिन  मरणविधि अथवा मरणूविभात्ति पण कहेवामां आबे छे. 
+$ एने प्राकृतमां सिद्धपाहुडो कह्दे छे, 


५ एने प्राकृतमां तित्थोगालियपप्रन्न कह्दे छे, 


अवश्निष् पयन्ना, क्‍ हह 
58 8888 68888 ५ 
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हम १० 
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ढखेला होवा जोईये. कारण के ते नाम कोई ठेकाणे जोबामां आदव्युं नथी, तथा मल्यमंणिसंबंधी 





<६|। आराधनापताका गा. ९९३ १२५०० 
७ द्वापसागर प्रश्नप्ति गा.२२३ २८० 
८ | ज्यातिष्करंडक १८५० 

वृत्ति ( ससृत्र ) ५९००० 
९ | अंगविदा ९००० 


१० | तिथिप्रकोर्णक 


आीजी गणत्रीए १० पयन्ना. 


१ पिंडविशुद्धि गा. १०३ १२५ 
वृत्ति 8०७०० 
रू घुवृत्ति २८०० 


दीपिका ( लघ॒वृत्तिरूपा ) ९५७५० 
ए वीरभद्र सम्बन्धी विशेष इतिहास मव्यों नथी. 


$ जिनवल्लमगणि विक्रमनी बारमी सदीना मध्यमां हता, 


| भ्रीचंद्रसारि ते मलधारि हेमचंद्रसारिना शिष्य छे. तेमणे संवत्‌११९१मां मुनिसुततस्वामिनुं चरित्र 
के तेमना गुद हेमचंद्रसूरिनी संवत्‌ ११६४ मां स्वहस्तालिखित पोथी पाटणमां मोजूद छे, एम किलहाने| 


एग़वीससइस्से ” भूलथी छपायुं छे ते परथी पिठसंनसाहेब 


वूत्तिकार भरीचंद्र ते मलधारि देमचंद्रसरिनांन शिष्य छे एम चोकंस निणेय थाय छे. 


 आ दीपिका वृद्ृष्टिप्निका शिवाय उपर बताबेल 


१०७८ 
3.. 8, 


मलयंगिरि 

जिमवलभ $ 

भीचंद्र | ११८० 
यशोदेव | ११७६ 





गोथो खाधे छागे छे, आ बुरत्ति माटे 


कोईं्पण भंडारमां उपलब्ध थहं नथी. 


६५. 


27866 88 ७ ७ 
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आराधनापताकाने मांठे आवो उल्लेख छे. “आराधनापताका १०७८ वर्ष बीरभद्राचार्यक्ृता ९९३४, 


रच्युं छे. पिट्सनना पांचमा रिपोटमां मुनिसुव्रतचरित्र रच्यानुं संवत्‌ ११२१ आपेल छे. ते भूल करी छे कारण 
नोंध करी छे, रिपोर्टना सातमे पाने आ चरित्रनी प्रशस्ति आपेल छे त्यां “ एगवाससहस्से ” ना बदले 
पाठणनी एक टीपमां पाश्चंदेवनी सहाय्यताथी आ ब्ात्ति रची छे एम पण लखल छे, ते परथी आ 


कै 
बुहृहिप्पनिकामां एना मादे आबो उछेख छे. / दीपालिका लघुदृत्तित्पा ५५० ! 


है अवशिष्ट पयम्ा, 








दीपिका अवचूरि अजितद््‌व ६ 
» अवचूरि ६०० | श्राचंद्र ० 
कृति ( दीपिका ) ७०३ | डउदयसिंह * 
पंजिका [ ९०० | 
सारावले गा. ११६ १४५ | 
पथताराधना गा. ६९ . सोमसूरि + 
जीकविभक्ति गा. २५ जिनचंद्र 
कवच प्रकरण गा. १२३ । जिनचंद्र ४ 
योनिप्राभ्त | ८०० | धरलेनाचार्य 


द 


६ आ अवचोरे फक्त पाटणना एक अंडारमां जोबामां आवी छे. अंने तेना कतोः महेश्वर 
आ अवचरी केटला छोकनी छे ते पुस्तक .जोये नक्की याय तेम छे 


ए आ कत्तानुं नाम शक पडतुं छागे छे, अन ते संबंधी बीज कोईस्थछे पुरावो जोवामां 
करेली छे तेनो तपास करी नक्की करबं जोहेये. 


” आ उदयसिंहसरि ते माणिक्यचंद्रसूरिना शिष्य हता. उदयसिंहसूरिएः संवत्‌ १९५३ 
१२८६ मां ते टीका पूर्ण करी. त्यार पछी आ बृत्ति रची छे, 


4 आ पंजिका संबंधी ऐतिहासिक बिना. मत्ठी नथी, 

.._ृ साराबलि पयन्ञाने माटे डेकनकेलेजना. रीपोर्टमां पेज ४९ मां एम लख्युं छे के सरयावलि। 
+ सोमसूरे ते कोना शिष्य हता ते संबंधी विशेष हकीगत मत्ठी नथी, 
$ आ जिनचंद्रसूरि ते जिनेश्वरसूरिना शिष्य अने नवांगाभयदेवसूरिना गुरु. हता. तेमणे संवेग-+ 


)आ ग्रंथ फक्त डेकन केलेजमां छे ते शिवाय बीज कोई ठेकागे उपलब्ध थतों नथी । 
तपास करी तेनी “छोकसंख्या विगेरेनो निणय करवो जोईये 


एना माटे वृहृष्टिपनिकामां आवो उलछेल छे, “ योनिप्रामृ्ते बीरातू ६०९ घारसेद ४. 
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कब बह 





०० |० ६० ४छे 


9-० 0७ ७७ | 0० | 6 (| ७।(०।७७७ छे 


७० ७:68 ०] 6८६ 9७ 





७७ छ्े ० | ०|(०(०५(७४७(४०|७# छे 


सरिता शिष्य अजितदेव आपेल छे, महेश्वरसुरिएः संवत्‌ १५७३ मां विचारर्साथन प्रकरण रच्युं छे, 


आवती नर्थी अने ते फक्त जेसल्मेरना भंडारमां छे एम हीरालाले नोंध्युं छे, तो ते कोणे 


श्रीप्रभसूरिए. रचेछी धर्मावाध उपर टीका रची छे. परंतु ते टीकानो नाश थतां तेमणे संबत्‌ 


पप्न्ना पत्र ७५ तेर छौटीवाछा तो ते श्र छे ते पुस्तक तपासी नक्की कखै जोईए छौए. 


रंगशाला नामे मोटो ग्रंथ रचेल छे. 
जेसलमेरमां छे एम नोध्युं छे पण ते त्यां श्रुठक छे, तो ते डेक्षनकॉलेजमां पूर्ण छे के नहीं तेनो 








७ | अंगचूलिया ५ ८०५ 


८ | चंगचूलिया ० ५ 
९ | वृद्धचतुःशरण गा, ९० ११५ | देवेंद्रसूरि 5. ए्‌, 
१० | जंब॒पयप्नो ४५ 000. 
लाइन ५ 


$ आनी छोकसंख्या केटला प्रमाणनी छे ते चोक्स निर्णय थयो नथी. कारणके पाठणनी 
परंतु कोडायनी ठीपमां तेना लोक ८०० चोकस आपेला छे ते उपरथी ते प्रमाणे इ॒ह्मां आपेल छे, 


ए बंगचूलियानुं खरुं नाम तो वग्गचूलिया छे. एनुं बीजुं नाम “ सुयहीड॒प्पत्ति अहक्षयण ” पण छे, 
बाना भंडारमां तेना कर्ता बशेमद्र जणावेल छे. परंतु ते संबंधी बीजो कोई विशेष पुरावों मल्यो नथी. 
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छ | 0 ७ (७ ७6७ 


एक टीपमां तेना छोक १७२८ आपेल छे, अन लींबडीनी दौपमां तेना १६४८ आपेला छे. 
छतां ए. बाबत चोकस करवानी खास जरूर छे, 
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अंगचूलिया तथा बंगचूलिया कोणे रच्या छे, तेनी चोक्कस माहिती मठी नथी. परंतु अमदाबादना चेचछ- 


0 


उपसंहार. 
<++>के ०३ +स+- 

आ रात पिस्ताव्झेश आगम दृश अवशिष्ट सृत्रों अंथा तथा वीोश अवशिष्ट पयन्ना मी 
एकंदर आजकालमां कुले पंचोतेर आगम मब्ठया छे. उपरांत चादपूर्वधारोइृत जे ग्रंथ 
हाय ते आगमरूप ज गणाय एम नोदेसूत्रमां जे हुं छे तेने अनुसारे चोदपू्वधारी 
आभद्रबाहुस्वामिकत तमाम निर्युक्तिओं आगमरूपेज रहली छे ते नियुक्तिआमांनो बे निय्युक्तिओ 
नामे पिंडनियुक्ति तथा ओघानियुक्ति ता पिस्ताछोश आगममां ज गणाई गई छे अने 
संसक्तानियुक्ति अवशिष्ट आगममां नोंधी छे. उपरांत तेमण रचेली नीचे मुजबनी 
दश नियुक्तिओं छे/-- 

१ आवश्यकनियुक्ति 

२ दशवैकालिकनियुक्ति 

३ रुत्तराध्ययननियुक्ति 

४ आचारांगनियुक्ति 

५ सृत्रकृतांगानयुक्ति 

$ सूर्यप्रज्ञामिनियुक्ति 

७ वृहत्कल्पनियुक्ति 

८ व्यवहारनियुक्ति 

९ दशाश्र॒तस्कंधनियुक्ति 


१० ऋषिभाषितनियुक्ति 


आ दूश नियुक्तिमांथी सूयप्रश्नप्तिनि तथा ऋषिभाषितनी नियुक्ति मठी शकती नथी 
एटले ते बाद करतां बाकीनी आठ नियुक्तिओ हमणा मब्ठे छे तथा वधारामां कल्प- 
सूत्रनी नियुक्ति पण मब्दी आवे छे एटले कुले नव सूत्रनी नियोक्तिओ ते ते सूत्रनी पंचांगीना 
नोंधमां पूर्व नोॉंधी छे. ते नवे नियक्तिओने जो आगमरूपे गणिये तो कुढे ८४ आगम 
थाय छे, 

श्रीनंदिसृत्रमां पूवे ८४ आगम गणाब्या छे तेमां चोत्रीस सूत्र छे अने पचास पयन्ना छे, 
त्यारे हालमां मढ्ी आवता ८७8 आगममां एकताब्दीश सूत्र छे, त्रीश पयन्ना छे, बार 
नियुक्तिओ छे, अने एक महाभाष्य. छे 


( ७२ ) 
चोरासी आगमना संक्षितनाम- 


एकतात्स सूत्र, 
अंग ११ उपांग १२ छेद ५ मूव्ठ ५ छूटक ८ 
१ आचार १ ओपपातिक । १ निशीथ १ आवश्यक १ कव्पसूत्र 
२ सूत्नकंत्‌ २ राजप्रश्नाय २ वृहत्‌कत्प २ दशवेकालेक | २ जातकब्प 
३ स्थान ३ जीवाभिगंम हे 
४ समवाय ४ प्रज्ञापना ३ व्यवहार ई उत्तराध्ययन | शेयतिजीतकल्प 
५ भगवती ५ जंबूद्वपप्रशेति ४ नंदि ४ श्राद्धजीतकल्प 
६ शात ६ चद्रप्रशति ४ दरशाश्रत कु कि 
७ उपासकदशा | ७ स्यप्रशप्ति ५ महानिशीय. | । 3 तप | ५ पाठक 
८ अंतकदू * | ८-१२ निरयाव- ._( पिंडनियुक्ति तथा| ६ क्षामणा 
९ अनुत्तरोपपातिक स्यादि (७ छेदमानो पंच ओषघनियुक्तिने निर्यक्ति। _ _- 
5 ५ जे ७ वादत्त 
१० प्रश्नव्याकरण ( पंचोपांग ) [विन दाल मछ्तो नर्थीओ साथे टांकी छे ) 
११ विपाक ८ ऋषिभाषित 


- छो० ३५३३९ छो. २५८३३ ( को. ७१०५ ) ( खो ५४२९ ) ( छो. ३ ३४१ ) 








त्रीस पयज्ञा, 
पहली गणत्रीए. बीजीगणत्रीए, : ब्लीज्ञीगणत्रीए. 
१ चतुःशरण १ अर्जावकत्प १ पिंडनियुक्ति 
२ आतुरप्रत्याख्यान २ गच्छाचार २ सारावली 
३ भक्तर्परिज्ञा ३ मरणसमाधि हे पर्यताराधना 
४ संस्तारक ४ सिद्धप्राभुत ४ जीवविभाक्त 
५ तंदुल्वेचारिक ५ तीथोंद्वार ५ कबच 
६ चंद्रवेध्यक ६ आराधनापताका ६ योनिप्राभत 
७ देवेंद्रस्तव ७ द्वीपसागरप्रशप्ति ७ अगचूलिया 
८ गणिविद्या ८ ज्योतिषकरंडक ८ वंगचूलिया 
९ महाप्रत्याख्यान ९ अं्गावदया ९ वृद्धचतुःशरण 
१० वीरस्‍्तव | १० तिथिप्रकीणक १० जंबूपयन्नो 
( हछो. १९५५ ) | (छो. १५५९२ ) ( की. २९२५ ) कुछ २०६९२. 
बार नियुक्ति 
5452-30 आवश्यक ४ आचारांग ६ वृहत्‌कल्प (९ कल्पसत्न [१० पिंडनिर्युक्ति (( सर्यप्रशत्ति तथा((कुले छो. 
२दशवेकालिक५ सृत्रकृदंग ७ व्यवह्वर ११ ओघनिरयुक्ति ऋषिभाषितनी नि. ८७३५) 
३ उत्तराध्ययन | दशाश्रत ११संसक्तानियुक्ति युक्ति मत्ठती नथी. 
एक महाभाष्य, 


विशेषबश्यक ४००० | ( छो, कुल ११५१०४७५ ) 





(७३ ) 
सूचना. 


पा 0० आााा 


आ रोते आपणा पिस्तालीश आगम तथा त्रीश अवशिष्ट आगम तथा नव नियुक्तिओ 
मव्ठीने एकंदर चोराशी आगमो आपणा ज्ैनधर्मरूप॑ महयप्रासादना स्तंभरूपे विराजमान 
रहेला छे. 


ए चोराशी आगमोना मृव्यनो एकंदर फ्लोकसंख्या सुमारे एक छाख दश हजार 
ना लगभग थाय छे. तेथी ए चोराशी आगमोनो उतारो लेबो होय तो दर हजारे पांच 
रुपिया लखामणी अने दृश रुपिया शोधामणीना गणतां कुले रुपीया १६५० खरच 
आवे तथा कोई दुलेभ्य आगमनी शोध खोछ माटे रु. ३५० वधु खरचवा योग्य गणिये 
तो पण कुले बे हजार रुपियानी रकममांथी आ काम पार पाडी शकाय तेम छे. माटे 
आवा काममां पोताना द्र॒व्यनो सदुपयोग करवा कोई पण आगमभक्त अद्भारु सहृहस्य 
खरी खंतथी बहार पडे तो थोडा खरचे मोटं काम करी शके तेम छे. 


अमे आशा राखिये छीये के अमारी आ नम्र सूचनाथी कोई पण महाशय 
जागृत थईने जाते अथवा बीजाने समजाबीने आ दुंका खरचनुं उपयोगी काम अवश्य 
हाथ घरी संपूर्ण करी उत्तम पुण्यनों भागीदार थशेज्ञ. 


विशेष सूचना. 





शिवाय ए स्तंभरूपी आगमोना टेकारूपे रहेला भाष्य-चूणि-ब्ृत्ति-अवचरि-दीपका- 
टिप्पन घगेरे तेमनी व्याख्याना आप्तप्रथो साथे गणिए तो आखा जिनप्रवचननी 
खझोकसंख्या सुमारे चौदपंदर छाखना लगभग थवा जाय छे. आ आखा जिनप्रवचननो 
एक स्थक्े संग्रह करवा मांटे तेनी अतिशुद्ध एक नकल उतराववी होय तो ऊपरना 
दिसावे पंदरछाख झ्लोकना रुपिया साडीबाबीस हजार थाय छे अने ते साथे तेमाना 
दुरभ्य॒प्रेथोनी शोध खोल करवा माटे जुदा ज्ूदा स्थव्डे माणसो मोकछावी पत्तों मेव्यवी 
प्रतो मेलबतां जे खरच छागे ते माटे रुषिया सातआठ हजारनी रकस उमेरिए तो 


क्‍ ( ७४ ) क्‍ 
. कुले खरच रुपीया त्रीश हजार लागे छे. जो आटलुं काम कोई धनाह्य शेठ अथवा 
गर्भश्रीमंतर महाशय पार पाडवा इच्छे तो ते पण काई रीते दुष्कर के दुस्साध्य नथी 
कारण के आपणी जैनकोममां द्रव्य खरचनार उदार पुरुषोनो कशों: टोटो नथी, पण: 
तेसनुं छक्ष्य आवी बाबतोपर खेचावुं जोईये. 


ओ हैन ्ेतांबर कॉन्फरन्स ऑफिस, मोहनलाल चुनीलाल दलाल, 
चंपागढी-मुंबई, ता. १-२-०७ आसिस्टट सेक्रेटरी, 
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लीस्ट नंबर २ 


ज्ेन न्याय. 
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जैनन्याय. 















; ५ रच्या- $ 9 
टि नाम» खछोक, | कर्ता, जिसे, चयांछे! 
आर 
वगे १ लो. 
8००--__र) पद 0-4++.-++मकत 
मोटा ग्रंथों, 
१५| अनेकांतजयपताका- ३५७०० हरिमद्रसूरि त्‌., पा.७ सं, डेकन. 
वृत्ति है €२५० १9 छू, पा. र्‌ 
टिप्पन २०००। मुनिर्चद्र वृ., पा. दे, को. 
२। अनेकांतवादप्रवेश- ७२०| हरिभद्वसूरि वृ., पा. ४-५मभा. 
न अ., १, ञ, २, 
अवचाएे पत्र १७ ञ. ६ 
३। उत्पादसिद्धिप्रकरण. .3 -- | चंद्रसेयब ० [१२०७ 5. ए. 








॥ अमदावादनी चंचलबाना भंडारनी टीपमां “ अनेकांतमतप्रवेशावचूरि ” एम रुख्यु छे- 
तेथी बखते आ. ग्रंथने तेवा नामथी पण ओक्ठखवामां आबतो हशे, 


8 आ ग्रंथ घणो सरस छतां ते दुर्लमभ्य छे, ते फक्त खंबातमां शांतिनाथना ताड- 
पत्रवाल्य ज़ना भंडारमां छे, परंतु ते भंडार हालमां नगीन कमाना दौकराओना कब्जे 
छे, अने तेओ. ते मंडार बनतां लगण कोईने बतावता नथी ए घणी अफसोसनी वात छे, आवा: 
उत्तम अंथोनी ताडपन्र पर रहेली दुर्लभ्य प्रतोना सोथी पदेलां उतारा करावी लेवानी आवश्यकता छे. 


आ अंथ सटीक छे,. तेना आदि तथा अंतना छोको पीटसनना ज्रीजा रिपोर्टमां पेज २०९. 


| मोजुद छे, मूत्ठग्रेथना आदिछोकनो अधषभाग आ रीते त्यां आप्यो छेः--यस्योत्यादव्यय-- 
्रौव्य-युक्तवस्तूपदेशतः ।.... 


( चंद्रसेनसूरि प्रद्यम्नसरिना शिष्य हता तेमणे टीकामां ते गुरुना मांटे आ रीते उलेख क्यों छे.. 
« श्रीमांश्रेद्रकुलेभवद्रु्णनिषि प्रयुम्नसूरेः प्रभु-बैंधु यस्थ स सिद्धहेमविधये श्रीहेमसूरिविधि: ? आ उपरथी: 


समजाय छे के ए, प्रयुम्नसारि हेमसूरिना भाई थता इता, 
मे. द 


ट नाम, श्छझोक कत्तो. हा कक्‍्यांछे! 
वृत्ति ५००० | चंद्रसेन १२०७ 5. ऐ. 
४ तत्वार्थ सूत्र... २२५ उमास्वातिवा- वृ., मुद्रित 
भाष्य 8 । २१४२ हक वृ., नम को 
चृत्ति १८२८५ सिद्धर्षि ९ व., पा. ३-४ लीं. 
चृत्ति 4) १०८०० यशोमद्र ल | पा. ५. 
लघुवृत्ति 7' १०००० हरिभिद्र ७ डेक्तन रिपोर्ड पेज 
+ तकेंभाषा ८०० | यशोविजय * ! पा, ४-५ ख्लं, (००५. 





























6 आ सत्रने तत्वार्थाघिगस तथा मोक्षशास्र पण कह्ेवा्मां आबे छे. ए सत्री शताबर तथा 
क्‍ बच्चे मान्य करे छे, तेथी एनाऊपर बन्ने पक्षोना आचायोंए जूदी जूदों व्याख्या करा 
छे. आ कारणथी आ जगोए एनी खेतांबराचार्यकृत व्याख्याओ नोंधी छे अने आना चोथा वगमां 
दिगंबरकृत व्याख्याओं नोंधवार्मां आवशे 

8 आ भाष्यना कर्त्ता उमास्वातिवाचक पेतिज छे एम एनी टीकाना आर्रतनु अवलाफन 
करतां जणाय छे. पाठणनी एक टीपमां तल्वाथनी नागरवाचकक्ृत एक वृत्ति छो, २८९० नी 
नोंधी छे, पण ते अमारा अनुमान पग्रमाणे भाष्यज होवुं जोइये. कारण के भाणना प्रांते ते 
नागरवाचके रख्युं छे एम ल्ख्युं छे अने नागर्वाचक ते खुद उमास्वातिनुं बीज नामज छे. आ 
बाबतनी खातरी करवी होय तेणे पी्यर्सनना आजा रिपोर्टमां पेज ८३ था ८४ मां नोंघेलो. तत्वाथ- 
त्तिनो प्रांतनो उल्लेख वांची जोबो 

' ()आ सिद्धर्षि ते दिन्नगणिरिष्य सिंहसूरि तच्छिष्य भास्वामिना शिष्य छे 

70ओआ॥ वृत्ति फक्‍त पाटणनी पांचमी ठीपमाों नॉधाइ छे एटले ते दुलभ्य जेवी छे, 

[0 आ यशोमद्रसारि ते धर्मघोषयूरिना शिष्य होवा जोईये एम अमारु घारतु ढे अने 
क्षिटर्सनना पैला रिपोना ७६ मां पेजमां. प्रत्याख्यानस्वरूप नामना गथनी ग्रोतगाथामा स, १३६८२ 
मां ते ग्रंथ यशोभद्रसूरिए रब्यो छे एम जणाव्युं छे ते यशोभद्र ते आज यशोमद्र छे एम 
अमारुं अनुमान छे पण चोकस निर्णय पुस्तक जोयाथीज थई शके तेम छे 

ए' आ ट्युबृत्ति फक्त डेकन केलेजमां मब्ठी आवी छे अने ते डेकन केलिजना रिपो- 
टमां पेज १४५ मां नंबर ३६९ मां नॉघेल छे, माटे ए. गंथनी पण नकल उतारवानी खास जरूर छे, 

७ आ हीरेभद्रमूरे ते पदेला इरिमद्रयूरे छे के बाजा हरिभद्रुरि छे ते नकी करवानी खा 
अगत्य 




















हा हि न 
+«# त्तां 5 च्या- ४ 
छ थे ; शक 92: टै 
के ह। कत्तोी,. वोखं, . यांछे 
६| द्रव्यानुयोगव्याख्या. | पन्न ७९। भोजपंडित 3 अ. १. 
७| द्ब्यारुंकारतक ० ४००| पे. रामचंद्र गु- तन 
हा णचंद्र ।) 
८| नयचक्रवाल मलवादि #' अ. १. 


ऑीिज 


& आ ग्रंथ अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां नॉधायलो छे मार ते दुर्लभ्य होवाथी 
तेनी नकल करावी लेवानी खास जरूर छे. 


9 भोजपंडित श्रेतांबर छे के दिगंबर छे तेमज ते कक्‍योरें रचेल छे ते वंगेरे हकीकत ग्रंथ 
जोयाथी बालम पडे तेम छे. 


( आ अंथ वृहड्धिप्पनिकामां नोपेल छे छतां ते हुजु सधी अमने उपलब्ध थयों नथी 
ग्रंथना नामपरथीज ते बहु उपयेगी अने सरस हर एम जणाय छ मादे एवा ग्रंथनो विशेष 
पत्तो मेठ्ववानी खास जरूरीयात 


]) पं. रामचंद्र ते अमारा अनुमानप्रमाणे हेमाचायेना शिष्य रामचेद्रगणि होवा जोईये केमके तेमना 
स्चेछा जैन नाटक ग्रंथोमां तेमणे प.ना इलकाबर्थाज पोताने ओछखावेल छे तथी बृहृद्टिप्पनि काकारे तेज इलकांत्रे 
ओब्टखाव्या छे, अने तेमना साथे गुणचंद्र नाम छे ते गुणचंद्रनामना बे आचार्य थया छे तेमांना बीजा होवा 
जोईये, पहेंला गुणचंद्रसरिण से, ११६९ मां प्राकृत वीरचरित्र रचेल छे, एटड़े ते ते हेमाचायनी 
पूर्व थई गया छे. पण बीजा गुणचंद्र॒तरिं के जेमणे हमविश्रमऊपर का रची छे त आ गुणचंद्र 
छे, अने ते रामचंद्रगणिना संघाती होवाथी बखते हेमाचार्यना शिष्य होय तो पण होय, छतठां 
चोकस निर्णय ग्रंथ जोयाथी थई शके. 


0 नयचक्रवालने टुकामां नयचक्रना नाभे पणं ओछखवामां आवे छे, तेना बार विभाग 
होवाथी तने / द्वादशार ” एटले बार आरकवाछु एवुं विशेषण पण अपाय छे, ए अंथनु मूव्ठ 
केटला आछलोकनुं छे ते जाणवामां नथी आब्यु माटे जे कोई विद्वान मुनिमहाराजना पासे ते 
ग्रंथ होय तेमणे त हकीकत अमने अवश्य जणाववा कृपा करवी एवी तेमने नम्र बिनंति 
करवामां आवे छे. 

फ# मलवादि आचार्य बीरनिवाणथी ८८४ थर्प एटले के विक्रम सं, ४ १४ मां पद्म॑र्चरित्र 
रचयुंछे एम प्रभावक चरित्रमां कहे छे एवी नेंध पोट्सेनना चोथा रिपोर्टमां ते रिपोर्टना मध्य 
भागमां पेज अजामां छे, मल॒वादिए, सम्मतिसूत्रपर टीका रचेठी छे एवो दृहटिप्पनिकामां उल्लेख 
छे पण ते टीका हाल उपलब्ध थती नथी. एमणे बौधाचार्य धर्मो्तक्ृत न्यायत्रिदु ऊपर पण 
टीका एटले के टिप्पन रचेल छे, आ मल्लवादि आचार्य राजसभामां वाद करी बांद्धोंने हरावी 
जिनशासननी उन्नति करी तेथी तेओनुं नाम आठ महाप्रभावकनी गणन्रीमां मशहुर छे, 











4 नाम स्लोक, कत्तो नोसं क्‍्यां छे ! 
चृक्ति ॥ १८०००| सिद्धि छू. पा. ली. को, थुं, 
नयचक्र -3 देवचंद्र ० मुद्रित- 

९| नयरहस्य ५९१ यशोविजय पा. ५. 

१० न्यायप्रवेशकसूत्र. १०८| हारिमद्र वृ. पा. ४. 
वृत्ति : ८८७ मम वु., पा. २-५. 
टिप्पन ॥) भ्रीचंद्र चू 





. ै नयचक्रना टीकाकार कोण छे ते तेनी लबिडीना मंडार्मां रहेली प्रतमां जणाववामां 
नथी तेमज वहतूटिप्पनिकाकोरे पण तेना कत्तीनुं नाम आप्युं नथी. छतां पाटणनों 


टीपमांयी एवं नोंध मत्ठे छे के तेना कर्त्ता सिद्धि छे. तो आ सिद्धर्षि पूर्व जीत- 
कल्पसूत्रनी फुटनोटमां जणावेतद्य पांच सिद्धसेन नामना सूरिओमांथी क्या सिद्धर्षि छे ते शोधवानी 
. 


जरूर छे, तेमाटे विद्वान मुनिमहाशयोने विनेत्त करवार्मा आबे छे के तेमना पासे जो सदरहु 
टीका मोजुद होय तो तेना अंतमां तेना कत्तो माटे जे कंई प्रशस्ति छेख होय तेनी नकछ 





कान्फरन्‍न्स ऊपर मोकलावी आपवा महेरबानी करवी, 
58 आ नयचक्र प्रकरणरत्नाकरना भाग पेलामां छपायडं छे, अने ते सूत्ररूपे नह्ि पण विस्तारित 
गद्यमां गुजराती भाषामां सायं छे. 


() आ देवचंद्र ते खरतरगच्छना देवचेदजी महाराज छे के जेमणे चोविशी रची छे, तेओ 
विक्रमनी अढारमी सदीनी आखरणमां विद्यमान हता एजुं सांमव्ववार्मां आब्युं छे 


2 आ टिप्पन फकत बृहतूटिप्पनिकार्मा नोंधायर्ं देखाय छे; बीजे स्थठ उपलब्ध थयु नथी, 
बृहतू टिप्पनिकामां तेनामाटे आबो उछेख छे:-- 

४ व्यायप्रवेशकटिप्पने ११६८ वर्ष श्रींचंद्रीय » ोकसंख्या कई आपी नथी, 'माठे आभअंथ 
।पण जे कोई मुनिमहाशयना जाणवा्मा के जोवामां आब्यों दंथ तो तेमणे ते विषे अमने माहिती आपवीं 


तथा तेनी 'ठोऋरंख्या सृचवर्वी, 


जेनम्यायं, ः ७५ 





























क्‍ 4 नाम. ग्छोक. कत्तो. सं क्‍यांछे ? 
पंजिका 2 १७०० पारश््वद्‌व हक 8. ४. ज, 
११ न्‍यायालोक...... १२००| यशोविज्ञय पा, ४ डेकन, 
न्यायावतार. ९२| सिड्सेन 3 तू., पा , १-२. 
चृत्ति १९०० दसिमद्र तृ, पा., १., २५ 
वृत्ति ( बिज्ञी ) ० सिद्ध व्याख्या- क्‍ वृ., 
निक 3) 
टिप्पन ९५३ द्वभद्रमलूधारि 7: पा. १,-४.-५., 
१३| न्यायखंडखाद्य. ५५०० | यशोविज्ञय [१५१५ अ. २. $, 7. मुद्वित- 
१४ न्यायामृततरंगिणी. यशोविजय पे. आणंद्सागरजी. 


'नक क्‍॑ननन-- मन ननगनमानणन 3 प्र 7पणणा उक्‍िच़ि़ि७?ी)७3-ओ 5 *++ ++++ जल तततततततनननज०्_्_० 


. पेजिकानी प्रत खंबातना शांतिनाथना मंडारमां छे. एम पीटसनना रिपोर्टमां ते भंडारनी 
नॉंघ आपेल छे तेमां देखायछे, तथा तेना आद्यतनो उल्लेख पेला रिपोटमां पेज ८१ मां ने, १२३ मां 
आपेल छे, जसलमेरनी हिराछालक्ृत तथा हंसविजयजीकृत टापमां ए पंजिकानी नोंध छे. 


9 आ सिद्धसेन ते सिद्धसेनद्वाकर होवा जोश्ये एम अमारूं अनुमान छे, वृहतृटिप्पनिकामां 
एनामाटे आवो उल्लेख छे;--- 

४ न्यायावतारसत्न सिद्धसे्नायं तद्गत्तिहरिमद्री स. ३२ ब. २०७३ ? 

ए. उलछेखमां तेना मूठना को. ३२ छख्या छे, पण पाटणनी टीपमां तेना क्म्रेक ९२ आपेला छे 
तेप्रमाणे अम इह्मां तेना ९२ के नोध्या छे, 


(/ आ वृत्ति वहतूटिप्पनिकामां तेना कत्तौना नामसाथे नोंधी छे पण तेनी छोकर्सख्या तेमां 
नोंधी नथी, तेम एनी प्रत हजुलगण अमारा जोवामां आवी नथी मांठे तेनी छोकसंख्या आपी नथी, 


|) आ सिद्धव्याख्यानिक ते से ९६२: भां उपमितभवप्रपंचना स्वनार तथा उपदेशमालानी 
टीकाना करनार सिद्धर्षि छे, केमके उपदेशमालापर बीजी टीका रचनार रक्षप्रभस[रिए, तेमने “ व्याख्या- 
तचूडार्माण ” एवं विशेषण आपेंल छे, जुबो रिपोर्ट ३ पेज १६८, 


[7 मलधारि देवभद्ग्यूरि ते मलधारि देमचंद्रसारेशिष्य श्रीचद्रसूरिना शिष्य हता, तेमणे श्रीचंद्रसारिक्रत 
रृघुसंग्रहणीनी टीका रची छे, तेओ तेर्मी सर्दोनी शब्ञातमां थया होवा जोइये, द 


७६ जेनन्याय, 























विजन कलर टन कक मु अमप बाउ 4 ापकाआयऋा १ > 5२२7८ काका छा ऋिणाएएथथ 
४ नाम. ग्लोक. कत्ता, भोस क्यां छे 
पंचबिमश पत्र १९ उद्ययप्रभ 3 डेक्कन रि, पेज 8१० 
१६ प्रमाणप्रंथ पन्न १०८, गुणरत्न 4) डेक्न., 
१७ प्रमाणप्रमेयन्याय ताडपत्न जैसलमेर. 
१८ प्रमाणमीमांसा #' ५ हेमाचाये तू. जे, 

वृत्ति २५० ० मु | दि. जे. पा. ५ डेक्कन. 





2. पंचविमर्श ए. नाममां बच्चे हेतुपदनों अध्याह्ार करीए तो एनुं बीजुं नाम पंचहेतुविमर्श एु 
थइ्ट शके, ए. ग्रंथ पण दुल्म्य जेवो लागे छे, माटे अवश्य उतारवा योग्य छे, 


5 उदयप्रमसूरे बे यया छे. एक द्वितीय हरिभद्रसरिना शिष्य विजयसेनसरिना शिष्य हता. तेमणे 
वस्तुपाछ्मंत्रिनी हृकीकतनु संघपतिचरित्र अथवा धर्माभ्युदय महाकाव्य सचेल छे, वब्ठी तेमना 
|नामनो एक शिव्ठलालेख संवत्‌ १२८७ मां कोतरेली मठी आव्यों छे. एम विल्सन साहवे 
।एशियाटिक रीसचिसना १६ मां अंकमां पेज ३०९ मां नोंघ करी छे. बीजा उदयप्रभसारि 
रविप्रभसूरिना शिष्य अने मलिपेणसूरिना गुरु हता, तेमणे प्रवचनसारोद्धारना विषमपद- 
पर्याय. रचेल छे, ए. बीजा उदयप्रभ पण चोदमी सदीनी शरुआतमां थएला होबा जोईए. केमके 
शिष्य मलिषेणसूरिए सं, १३४९ मां स्याद्वादमंजरी रची छे. 


हवे आ पंचविमर्श कया उदयप्रभे रचेल छे ते संबंधे अमारुं अनुमान ए, छे के ते मलिषेण- 
सूरिना गुरु बीजा उदयप्रभ होवा जोईए,, छतां चोकस पुरवारी माटे अ्ंथ जोवानी जरूर छे. 


() आ नाम अपूर्ण लागे छे, छतां ए. पण दुलेम्य ग्रंथ छे माठे एमा शुंं हकीकत छे ते जाणवा 
माटे तेनो उतारो लेवानी खास जरूर छ, 

4) गुणरत्नसरि देवसुंदरसरिना रिष्य हता. तेमणे सं, १४६६ मां क्रियारत्नसमुच्चय रचेल छे, 
तथा पडदर्शनसमुच्चयनी टीका पण तमणे रचेली छे. 


५ आ ग्रंथनुं नाम पण विचित्र लागे छे, छतां ते जेसलमेरनी बच्चे टीपमां तेज नामे नोधिल 
, ते साथे तेना कत्तोनुं नाम के छोकसंख्या आपी नथी, तेथी ते संबंधे बीजो कशो खुछासो मत्ब्यो 
नथी. पण ए. अपूर्व ग्रेथ होवाथी एनी पण नकल उतारवानी खास जरूर छे. 


॥' प्रमाणमीमांसानुं मृठठ केटला छोकन छे ते माटे तेनी प्रत जोबानी जरूर छे, ए. ग्ंथ तेनी 
टीका सहित पन्यासजी भ्रीनेमिीविजयजी महाराज पाश्व पण छे । 


जनम्याय, ७७ 

















4 नाम. स्छोक» कत्तोी,.. रिच्या.,.. कयांछे? 

2 । हि _ 
१९| प्रमाणसंग्रह द ७9१२ सू, 

२०| प्रमाणछुंद्र 73 ८०४ | पहच्मसुद्र ७ पा. ४; अ, २ 

१ प्रमालक्ष्यालक्षणा) ३३०० | बुद्धिसागर 7. पा. ५, जेसलमेर- 
२२| प्रमेयरत्नकोंश १६८० | चंद्रप्रभा” व्‌. पा. १-४-५ अ. है 





4 आ ग्रंथनु नाम फक्त बृहतूटिप्पनिकामांथी मल्यु छे, एनामाटे त्यां आवो उलछेख छे;-- 


४ प्रमाणसंग्रह प्रकरणं ९ प्रस्तावं जेने ७१२१ 













आ उल्लेखपरथी देखाय छे के आ अंथ पण घणों सरस होवो जोईये. तो आवा अपूर्न मंथ 
माटे विशेष शोध खोल करवा आपणा मुनिमंडठने खास विनंति करवामां आवे छे. 


8 आ ग्रंथ जैनन्यायनों छे के परमतना न्यायपर जनकृत व्याख्या ग्रंथ छे ए संबंधे निणय ते अंथ 
जोयाथी थइ शकरशे, 


(/पद्मछुंदरगणि नागपुरीय तपागच्छमां थएला छे, तेओ सं, १६१२ थी १६६१ स॒थी अकबपरुनी 
सभामां विद्यमान रहेला छे, तेमना रचेला बीजा ग्रंथ आप्रमाणे छे. तेमणे सं, १६१५ मां रायमला- 
भ्युदय महाकाव्य रचेल छे. तथा सं, १६२५ मां पाश्चनाथकाव्य रचेल छे, तथा प्राकृतभाषामां 
तेमणे जंबूस्वाधिकथानक स्वछ छे, एम पीट्सनना चोथा रिपार्टमां तेमना नाम साथे नोंध करी छे. 


9 आ ग्रंथ पण खास उतारवा योग्य छे, ते जेसलमेरनी बन्ने टीपमां नोंधायेल छे. 


४ बुद्धिसागरसूरि नवांगबृत्तिकार अभयदवसूरिना गुरु जिनेश्वरसारिना समकालीन हता, एमणे 
बुद्धिसागर व्याकरण विक्रम सं, १०८० मां रचेल छे. 


ए चंद्रप्रभचूरि बे थया छे, एक प्रद्म्नसरिना शिष्यं अने धनेश्वरसूरिना गुरु चंद्रप्रभवारि थया छे 
एम उपदेशकंदलिना प्रशस्ति लेखपरथी जणाय छे, अने बीजा जयसिंहसूरिना शिष्य चंद्रप्रभसूरि 
थया छे के जेमणे सं, ११५८ मां पूर्णिमागच्छनी स्थापना करी. आ बीजा चंद्रप्रभसरिणः दर्शनशुद्धि 
प्रकरण रच्युं छे. आ प्रमेयरत्नकोश कया चंद्रप्रभसूरिण रचयो हशे ते ए. मंथने प्रशस्ति देख 
जोयाथी मालम पडी शके तेम छे 


७८ जैनन्याय, 

































ट नाम. ग्छोक. कक्तो. नो सं क्‍यां छे! 
२३ युक्तिप्रकाश ३० ० पद्मसागरठ पा, ५ 
२४ युक्तिप्रबोध-0 मेघविज्ञय 0 डेकन 
वृत्ति | ५००० हे डेकन- 
रत्नाकरावतारिका ५०००| रत्नप्रभ व्‌. सुलभ्य 
टिप्पन राजशेखर( पा. १ 
११ २१०४| ब्लानचंद्र 7 पार 
आवचज्छोकशताथे पत्र ३१ अ. १ 








& आ ग्ंथ एना नामपरथी तो. न्‍्यायनो हशे एम लागे छे, छतां बखते चर्चाग्रंथ होय तो पणः 
होय ते माटे ते ग्रंथ कोई मुनिमहाशय पासे होय तो तेमणे तेमां शी हकीकत छे ते जणाववा 
अमारी नम्न विनंति छे. | 


प3प्मसागरगणि ते घर्मसागर उपाध्यायना शिष्य हता. तेमणे सं, १६३३ मां नयप्रकाश तथा 

तेनीं वृत्ति रची छे. 
(! आ ग्रंथ पण तेनी टीकासाथे खास उतारवा योग्य छे, 
]) भेघविजयजी उपाध्याये सं. १७५७ मां हेमशब्दानुशासनपर चंद्रप्रभा नामनी टीका रचेली छे. 
ए) र्नाकर एटले स्थयाद्वादरत्नाकर तेमां प्रवेश करवा माटे अवतरण करावनार ते रत्नाकरा- 
एम एनां नामनो अर्थ छे. 
9 स्नप्रभयूरि ते वादिदेवसूरिना शिष्य हता. एमणे सं, १२३८ मां उपदेशमात्ानी दोषी 
नामनी टीका रची छे. 

6 राजशेखरसूरि मल्धारे गच्छना हता. अने ते सं, १४०५ मां हता, एम बुलरे नोंघ करी. 
, एम पीटर्सनना चोथा रिपोर्टमां जगावेल छे. एमणे चोवीश प्रबंध तथा कथाना चोराशी ग्रेथ 
रचेल छे. 


पर ज्ञानचंद्रगणि क्यारे हता ते माटे कंइ इतिहास मद्यो नथी तेथी आ टिप्पनना अंते रहेलः 
प्रशास्ति लेख जोवाथी ते माल्म पढ़ी शके तेम छे, 


जनेन्यीय,.. ७९ 




















न न 
नाम. ग्छोक कत्तो. व क्यां छे ? 
२६ वाद्रत्नाकर 2. ११५० डेक्कत. 
२ वादिविज्ञय ७४८| साधविज्ञया3 पा. ४-५. को. 
२८ शाखवात्ता समुच्चय हारिभद्र . पा. ५ को: 
बृति ७००० | स्वोपज्न ड. प.२०९ पा.५भा- 
वृत्ति ( स्याद्ादकलपलता १३००० यशाविजय पा. ५, को. 
५९ (१) पड्द्शनसमुच्चय ८ हरिभद्र व, खुलभ्य. मुद्रित, 
वृत्ति १९०२ गुणरत्न07 व्‌ पा.१-४.को.मुद्वि त- 
इति ( बाजी ) ४२०२ मन पा १-४ 
वृत्ति ( श्रीजी ) पत्र २८। विद्यातिकक 7) अ. २ 
अवचरि पन्न ६ को. 
(२) पड़द्शन, समुच्चय २४०| राजशेखर . पा. ३, ले, डेकन- 
२१० सम्मतितर्क गा, १६८ २१० लिद्धसेनादि वाकर यू. सुलभ्य-« 
चृत्ति २९०००।| प्रयुम्नाशष्याभ छू. »# 
यद्व के २५८००२२२०२०-३२६-६००:०--६५ 
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ै आ भ्रथ कोनो रचेल छे, तथा तमां शी हकीकत छे, ते मादे तेनी प्रत जोवानी खास 


जरूर छे 
]3 साधुविजयगणि क्‍्यारे थया छे ते संबंधे वधु हकीकत मत्ठी नथी, पण तेओ हीरावेजयसूरिना 


पछी थएला छे, एम तेमना नामपरथी जाणी शकाय छ 

0 गुणरत्नसार माटे प्रमाणग्रंथना नीचे नोट आपी छे ते जुबो, 

]) विद्यातिलक ए सोमतिलकसूरिनुं बीज॑ नाम छे. तेओए, सं. १३८९ मां तीथकल्पना अंते 
रहेलु वीरकल्प रच्यु छे, जिनदेवसरि एमना शिष्य हता 

[0 राजशेखरसारि माटे र्नाकरावतारिकाना टिप्पननी छाईनमां तेमना नाम नीचे आपेली नोट जुबो. 

ए आ अभयदेवसांर ते राजगच्छुना प्रद्मम्नसरिना रिष्य हता, आ अभयदेवसूरि 
ते घणुं करीने उत्तराध्ययन बृहद्वत्तिकार वादिवेताछ्क शांपिसारा के जेओ से, १०९६ मां 
स्वग॑वा्सी थया छे ने जेमणे ते टीकाना प्रांते पोताना बे गुरु नामे संवदेवसारि तथा अभयदेवसूरि जणा« 
वेल छे तेमांना होवा जोईए, अने ए, प्रमाण तेओ विक्रमनी अगीयारमी सदीमां हता एम जणाय छे 


2 











थे रच्या- 5 
मा ! 
कत्तोीं), बोस, **चवांछेः 
# ४७०८ मलवादि तू, 
वृत्ति 5 तू 
३१ सर्वश्षसिद्धिप्रकरण ७३०| हरिभद्र सृ.जेसल, अ.२, डेकन 
३२ सिद्धांतरत्न 0 १०००| बिनयचंद्र !0 डक्कन- 
३३| सिद्धांतरत्वावली 7: ८५० | जिनोदयशिप्य के डेकन. 
लि हेमसूरिनाशिष्य 
३४ सुबोधमंजरी ७ अ. २ 
कि पत्र ३ 
चृत्ति अ. २ 
३५| स्याद्वादमंजरी ३००० मह्लिषेण १३४९ तू, खुलभ्य. मुद्रित. 
३६ स्याद्वाद्रत्नाकर में १३००० वादिदिवसूरि ] वृ. पा. १२, जे.अ.१ 
१अ २ का डेक्कन 





2 आ वृत्ति वृहृतूटिप्पनिकारे छोकसंख्या साथे नोंधी छे, छतां ते दुल्म्य थई पडी छे, मारे 
एवा अपूव गंथोनों पत्तो लगाडवा माटे आपणा मुनिमहाराजाओए खास लक्ष्य राखबुं घंड छे 

छ आ त्ीजी दूृत्ति माटे वृहदत्‌टिप्पनिकामां आ रोते उल्लेख छे:---४ सम्मातिज्गत्तिस्यकतृका,?? 

(! आ ग्रंथ न्यायनों छे के व्याकरणनो छे ते जाणवा माठे तेनी प्रत जोवानी खास जरूर छे 

।) विनयचं5सूरेए. सं, १३२५ मां कव्पनिरुक्त रचेल छे. 

॥० आ ग्रंथना आयंतनो उल्लेख पीटसंनना चोथा रिपोर्टमां पाने १५४ मां आपेल छे. 

ए#' जिनोदयसारे खरतरगच्छमां ५४ मां पांटे था छे, तेओ सं,१४१५मां आचार्यपदे आव्या अने 
से, १४३२ मां स्वर्गवासी थया, तमना रिष्य हेमसरि थया अने ते हेमसरिना शिष्ये आ ग्रंथ करल छे 

(+ सुबोधमंजरी ए. न्यायनों अंथ छे के व्याकरणनो छे के ऑपदेशिक ग्रंथ छे ते चोकसपणे ग्रंथ 
जोए, माल्म पडे, पण त्यां लगण अभ एने हहां न्यायग्र॑थ्मां नोंध्यों छे 

प्र स्थाद्ादरत्नाकर चोरासी हजार छोकनो हतो. एम परंपराथी सांभछेल छे, वहतटिप्पनि 
कामां तेना छोक ३६००० नोंध्या छे. परंतु हालमां तो ते तेर हजारनो अपर्ण ग्रंथज मब्ठे छे. आ 
एक खरेखर खेदनी बिना छे के आवा उत्तम ग्रंथ माटे जो पूरी कावठजी राखवामां आबी होत तो तेनी आवी 
। दु्दशा नहि थात, पण ज्यारे अमूल्य ताडपत्रोना भंडार कोईने पण बताव्या वगर लांबा बखत लगण बंध 
बारणे रखाया हश त्यारेज आवा उत्तम ग्रंथों नष्टप्राय जेबवी स्थितिए पहोंच्या छे, विशेषमां ए जणावच्ुं 
पडे छे के हज पण जो आपणा छोको सुल्भ्य ग्रंथोना उतारा पर उतारा करावता रही अपर्व पुस्तकोना उद्धार 

माटे तदन बेदरकार रहेशे तो ए. अपबवे॑ ग्रंथों ठुक मुदतमां गुम थई जशे एमां जराए, संशय नथी. 

] वादिदेवसार ए. नाममां वादि ए विशेषण छे अने देवभ्गरे ए. नाम छे, तेओ मुनिचंद्रसरिना 
पाटे थया छे. तओनो जन्म से, ११४३ मां, दीक्षा १९५२ भां, सूरिपद ११७४ मां अने स्वगे 
१२२६ मां थयो छे, एटले तेओ हेमसूरिना समकालीन हता, तेमणे सं. ११८१ मां सिद्धराजनी समामां 
दिगंबर कुमुदचंद्रने हरान्यो हतो, वल्ठी तेमण से, १२०४ मां फलोधामां प्रतिष्ठा करेली छे 


जेनन्याय« ८१ 














ट नाम. ग्छझोक कक्तो- वा क्यां छे ? 
हे मम मम 0 7 8] कि ना स.] 2 वि मल लत कप लक न 
(रे ७ 
वग ९२ जा. 
«००__-_-("९28 00:05 ० 
नाना ग्रंथों, 
१ कंटकोद्धार. 4 8८०, पा. ४ 
२। खंडनमंडन 3 ८५० परप्रानंदसूरि(| | जस 5मर. 
३। जुननयाय!> २७५०० की 
४ बवेद्गाष्टी |: ८९७ मुनिसुंदर [१४५५| पा. ३. ४. ५. ज. 
की 
५, नयप्रकाश 77 पद्मसागर (+ 
हि थे रे 
वृत्ति ८४० हु पा. ५ को 


कव>नी..3. ४७००“ कर न >लननत+- ० 3५०+ -+ 
बन -4++333-34>म न ननननीत- नी: नए «» च--७-०-५५००९----+०३-:७७--- 





* कंटकोद्धार एकल्य ४८० छोकनो छे के केम ते शक पडती ब्रिना छे केमके कोडायना भंडारमां 
प्रमाणप्रभेयकलिकानी प्रतना अंते ते छल छे अने ते छोक १५ थी २० नो हशे एम प्रोफेसर 
। | ३ छे 
[ रवजीभाई जणावे छे, 


9 आ नाम अचोकस जणाय छे, कारणके आ कंई विशेषनाम नथी पण सामान्य नाम छे 
अने अंथनुं नाम तो खास करीने विशेषनाम ज हो जोईये, 

(0 परमानंदर्सरे सं, १२२१ मां विद्यमान हता, ( जुबो पीट्सनना जीजा रिपोर्टना पेज ६९ मां 
आपेल्े प्रशस्तिलेज्ष ) एमणे गगंयिंकृत कर्मविपाक अंथनी टीका तथा प्रवज्याविधान नामे ग्रेथ रचेल 
छे. एमनी वंज्ावढ्गी आ प्रमाणे छे:--- 

भद्वेश्वरसूरिना शिष्य शांतिसूरि तथा अमयदेवर्सारि हता अने ए अभयदेवसूरिना शिष्य परमानंद- 
सूरि थया, 

[)आ नाम पण अचोकसज लखेल छे, जेसलमेरनों टीप करनार हीरालाले कोण जाणे शा कारणे. 
आवी अचोकस टीप करी छे ते माछम पडतुं नथी. माे जेसलमेरनी टीप फरीने कोई 
'शौधकना हाथे कराववानी जरूर छे, पण दिलगिय ए.छे के ए. भंडारना रक्षकों हवे फरीने टीप: 
करवा आपे एम लागतुं नथी. 

ए आ ग्रंथ न्याय तथा साहित्य बन्नेने छागु पडे तेवो छे. 

'ए' नयप्रकाशने नयप्रकाशस्तवन पण कहेवामां आवबे छे, कारण के ते स्तुतिरूप छे. 

( पद्मसागर डपाध्याय धर्मसागरना शिष्य हता, 


<२ जैनन्याय, 




















रद नाम. ग्होक, कक्षा. सं क्यांछे? 
<| नयप्रदीप 2. पतश्र ८ ' | भा» 
७| न्यायतत्व 2 २५० जसलू- 
८| न्यायाशध्यायी 0 पन्नर २५ पा४ 
९| प्रम्माणसार 2 ३०० हषमुनि 7! लीं. 
१०| प्रमाणांतःस्तव 7 १२००| यशोदेव ७ जैसलमेर, 
१६। लिंगलिगिविचार 7 १७०० क्‍ क 
१९ विप्रवक॒त्रमुद्वर । डेक्कन. 
३| श्ववतांबरद्शनसिद्धिर् ५१९ तू. 


2. नयप्रदीप काणे स्चेल छे ते माटे भावनगरथी खबर मेव्वववानों छे. 
53 आ नाम पण हीरालाले नोंधेलें छे एटले शक पडतु छे, 

(0 न्यायाशध्यायी पाटणनी टीपमां जेनकृत जणारी छे एटले तेना भरोसे अमे इहंं तेने नोंधी 
छे, छतां शक रहेछे के बखते ते गांतमप्रणात न्यायसत्र तो नहिं होय, माठे आ पुस्तक जोवानी 
पण खास जरूर छे, 

..._]) प्रमाणसार जैनन्याय अ्ंथ छे के परमतना न्यायपर जेनइत व्याख्याग्रंथ छे ते संबंधे कंई 
नोधायु नथी एटले - ते अंथ जे मुनिमहाशये जोयो होय तमणे ते हकीकत जणाववानी कृपा करवी, 
9 इषेंमुनि ए इंकुं नाम छे मा८ हर्षकीति, हर्षभूषण के हर्षवर्धन ए. त्रण पैकी कयुं नाम 
हशे ते तेनी विशेष मादिती मत्याथी मालम पड़े तेम छे, 
#' जेसलमरनी बचन्ने टीपमां आ नाम ने,घेल छे. 


७. मै. आ नामोपण जेसलभरनी हीराछालनी दीपमां नोंधेल छे, एटले तेमना माठे तथा 
तेना कत्तोना नाम माटे अने अठोकसंख्या माटे शक राखबों पद्े छे. आ ग्रंथ खरी रीते 
तो खेडनमंडननो होवाथी ते वरमां गणवो घटित छे, पण अमे एम्ां न्‍्यायने। विशेष भाग 
हशे एम मानीने हइ॒हां नेंध्यो छे. 

। आ ग्रंथ पण ऊपरना अंथ मुजब खंडनमंडननोज हशे पण तेमां पण न्यायनों मुख्य 
भाग इशे एम धारी इ्ंं नॉंध्यो। छे. । 

थे सदरहु अंथ फक्त बुहष्विप्पनिकामां नेषिलो देखाय छे, पण बीजे स्थल ते उपलब्ध थयो नथी, 























ट नाम- जराक कर्ता. गा क्यां छे! 
१४| घड़दर्शनदिड्मात्रविचार तर. 

१५ घड़द्शंनस्वरूप पत्र रे को. 

१६। पण्मतनाटक (४ पा. हे 

१७ सप्तनयविवरण “2 पन्र ८ अ, 

2८। सप्तभंगीप्रकरण पत्र १० अ. १ 

१९ सर्वशपरीक्षा 7 ' | पत्र ४ जसलमेर. 

२०| ख्रीनिरवांणसिद्धि (७ ड क्कन. 

२१| स्याद्वादकलिका ४० राज़शेखर (१२१४ पा. ४ 

5२ स्याह्वादभाषा ६०० | शुभविजय [६६७ पा. ५ 

२९३ हेतुखंड-पांडित्य सुमति साध 7 पे. आनंद सागर जी- 





6. 3. आ बे नानकडा निबंध छे. पेलो निबंध दृहतूटिप्पनिकामां नेधिछ छे, बीजों निबंध 
कोडायमां छे. 


() आ गंथ जेम इहां नोंप्यो छे तेम तेने नायकना विभागमां पण फरीने नोंधवार्मां आवरी, 
]), 9, सप्तनयाववरण तथा सप्तभंगीप्रकरण कोना रचेल छे ते प्रत जोवा्ी मालम पड़े, 


| सर्वज्ञपरीक्षानी जेसलमेरनी बन्ने टीपमां नोंध छे. 


(७ आ पंथ अने वृहत्‌टिप्पनिकामां नोंघेल केवल्भित्तिस्रीमुक्ति प्रकरण के जे शब्दानुशासनकार 
शाकटायने करेल छे ते एकज छे के केम ते माटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे. 


प्र आ सुमतिसाधु ते सोमसुंदर सूरिना पांठे थयेर लक्ष्मीसागर सूरिना शैष्य हता, अने 
तैओ विक्रमनी सोलमी सदीना मध्यमां यएल छे. 





























४ नाम ग्छोक कत्ता.. बीस फञयांछेः 
वग ३ जो. 
कम कक 
वादस्थलो. 
१ अनेकांतव्यवस्थापन & २०० व. 
२ अभिशीतत्वस्थापनावाद डेक्कन- 
है अपशब्द्खंडन १०० कीतिचंद्र 8 पा. ५. 
७४ अपशब्दनिराकरण ९ २१५ तू 
७ अपौरुषे प्रदेवनिशकरण ५११। यशोदेव 7 तू 
६| इंश्वरानिराकरण डेक्कन- 
७! प्रकपमयन्ञानद्शंनवाद /' | पत्र ३ को. 
८ गणधरवचाद ७ डेक्कन. 
९| तमावाद डेक्कन. 
दि दृष्टांतदूषण डक्कन. 


क्री छे बाकी उपलब्ध थया नथी, 
3 कीत्तिचंद्र क्‍्यारे थया छे तेसंबंधी विशेष जाणवामां आव्यु नथी, 


4 आ यज्ञोदेवसूरि ते सिद्धराजना वखतमां सं, ११८० मां जेमणे पाक्षिकसूत्रनी वृत्ति. 
रची छे ते होवा जोशये, एम अमो धारिये छाये, छतां ग्रेथ मब्याथी चोकस खातरी थई शके 
तेम छे, 


# आ वाद विशेषावश्यकनी टठीकामांथी छुगोे ऊतारेल छे एम कोडायवाढ्य प्रो, खर्जामाई 
कहे छे के मने याद छे. 


2. ९. 72. आ त्रणे वादस्थढ बुहतूटिप्पनिकामां नेधिल्ञ छे तेपरथी एमनी नोंथः 
& आ वाद पण बखते विशेषावश्यकनी टीकामांथी उद्धरेल होय तो होय, 








| 
्ि नाम. ब्डोक. 
|; १। नास्तिकनिराकरण १७ 
१२५ परत्रह्मोत्थापनस्थव् २४६ 





१३। परहेतुतमोभास्करस्थव्ठ 3 | पत्र १५ 











१४। परिणामिवस्तुव्यवस्थापन ८० 

१५. पंचद्शनखंडन पत्र ४६ 

| 

१६ प्रत्यक्षानुमानाधिकप्रमाण 
नराकरण ५१९, 


यतिप्रतिष्ठास्थापनस्थव्ठ (| पत्र २६ 


१८ वसच्रव्यवस्थापनस्थव्ठ 


१९ वेदखंडन १०० 





वेद बाह्मयतानिराकरण 


शब्दानराकरण + 
! 














3 आ ग्रंथ जेनकृत छे के केम तेनो चोकस निर्णय अंथ जोयाथी थई शके तेम छे. 


(2. 7५ आ बे स्थठ पण फक्त बृहता<प्पनिकामां 


42 अजितदेवर्सूरे मुनिचंद्र तथा मानदेवसूरिना शिष्य हता. 


 आ ग्रंथ खास उतारवा यीग्य 


| 
| 
४ भुवनसुंदरसूरि मुनिसंदरसूरिना वारे हता, 
| 


८५ 
मु रच्या- 23 
छ से ७ ९ 
कच्ता नो सं क्यां छः 
लींबडी, 
भुवनखुंद्र 2. पा. ५ को. 
अञअ, २ 
ह 
को, 
यशोदेव | बू, 
| 
अजितदेब !0 ११८५ तू. 
। 
तू. 
कीतिचंद पा. ५ 
! आ | ्छ 
हरिभद्र सरि डक्कन. 
डेकन. जेसलू, 
नोंघायछा छे तेपरथो इष्ां नॉध्या छे, 


केमके ते अपव ग्रंथ छे 


# आ ग्रंथ अने बृहतूटिप्पानिकामां नोंधायले अपराब्दनिशकरण ए, एकज छे के केस 


ते प्रत जोयाथी जणाइ श्के तेम छे. 


८६ जनन्याय॑: 




















नाम, लोक, | करता. बीस, 'भयांछे! 

२२ . षड़द्शनखंडन पत्र २ पा. ४ 

२३ स्वेशवादस्थलू 2. डेक्कन. 

२४ सर्वज्ञव्यवस्थापनावबाद 3 को. वू. 

हैं सर्वेक्षव्यवस्था पनास्थठ ० डेक्कन. 

२६। सर्वेस्थछ 70 क्‍ डेक्कन. 

२७ सर्वांथनिराकरणस्थव् २५०। रविप्रभ 74 पा. ४-५, डेक्कन. सं. 

संक्षेपणसवेज्/सद्धि 7" डेक्कन, जे. 





&. 3, (१). ]), आ ग्रंथ एकज छे के जूदा जूदा छे ते जाणवा माटे तेमनी प्रतो जोवी 
द 

5 रविप्रभसूरि उदयप्रभ तथा विनयचंद्रना गुरू हृता अने तेओ तेरमी सदीना वचगाठे 
थया होवा जोरये, 

ए' आ गंथ माटे जेसलमेरनी हंसविजयजीकृत टीपमां सर्वज्ञातोद्वि एटर्लज नाम लखेल 
छे अने ते ताइपत्र ८ नी छे एम नोंध्यु छे. भावनगरनी टीपमां पण तेज नामनी प्रत छे, 


जैनन्याय 4८७ 




















24 ह पा रच्या 6 ? 
ट नाम. ख्छोक. कत्ताः नेसं|  चाँछेः 
है 
वग ४ था-« 
सम 
दि्गिम्बरकृत न्यायग्रथो, . 
१ अध्यात्मतरोगिणी टोऊा शुभचंद्र तू. पा. २ 
२ अव्याप्तिवांद | प्रभादेव ने 
टीका धसुनंदि डेक्कन. 


डे आप्तमीमाँता 4 समंतभद्र 3 | १५७ डेक्कन- 
भाष्य 
| 


वात्त ( अध्टलाहस्ली ) | ८००० | विद्यानंद्‌ डे. मुं. भाइवाडो २ 


१3 


|| आप्त परीक्षा २०० के 


चृत्ति ४५०० 939 ला, डक्कन, 


५ आहलापपद्धति देवसेन माद्रत, 


अकलंकद््‌व डेक्न. 

' आवी निशानीवाला ग्रंथो सुरतना शेठ मगवानदास कल्याणदास के जेआ पिट्सन साहेबने त्यां 
नोकैरीमां हता, तेमना प्राइव्हेट रीपोर्टमां नोंध्या हृता ते परथी मुंबईना दिगम्बर पंडित पन्नालालजीये उतारो 
करेल हतो. ते उतारो अमने मठ्तां तेपरथी आ ग्रेथो अमे अत्रे नोंध्या छे. परंतु ते ग्रेथो क्‍यां 
पण उंपल्ब्ध थया नथी, मारे जे जे ग्रथना नाम आगछ जने तेना स्थ्वना खानामां + आ 
चिन्ह जोबामां आवे ते ते ग्रंथ दुर्लभ्य छे एम जाणबुं, ग्रेथनी तथा कतानी माहिती मांद जुदी 
निशाणीओ करी छे, तो आवा दुर्लभ्य अपूर्य ग्रंथानी शोधललोल करी दिगबर सुजनों तेनो 
पुनरुद्धार करशे एवी अमारी तेमन खास करीने सचना छे. 


ै. आप्तमीमांसा ते गंधहस्तिमहाभाष्यना मृव्नी ११७५ कारिकाओ छे. अने तैने देवागम- 
स्तोत्र पण कहे छे. 


3 समेतमद्रस्वामिण. तत्वाथनी वृत्ति स्वी छे. ते शिवाय थयुक्त्यनुशासन, ख्नकरंडक, स्वये- 
भूस्तोत्र, अने जिनशतक पण तेमणेज रचेलां छे, ख्नकरंडकनुं अपरनाम उपासकाध्ययन छे. 
8 




















ट नाम. खछोक | करत्ती. जिस, भयांछे! 
४ जिनसत्तालंकार समंतभद्र 
७ जीवास्तित्ववाद 4 २१५७० डेक्कन» 
८ तत्तवाथनी टीका ओः-- 
गेधहस्ति मद्ाभाष्यछे ८४००८ समतभद्र क्‍ ॥॥ ” 
| कप] ह | + बज 
टीका ( पहेली ) २४०० धरा चंद्र ( तत्व- डेक्कन. 
कि प्रकाशिका ) मिशनशि 
दाका ( बीज़ोी ) ६००० पृज्यपादस्वामी डे. मुं,भाइवाडो २ 
( सवांर्थसिद्धिनाज्धी ) ( देवनंदी ) 
टोका ( त्रीज़ी ) ११००० श्रतसागर डे. मथुरा. 
दीका ( चौथी ) ८००० धर्ममूषण (न्या- डेक्कन, मुद्रित 
५ नि यदीपिका) 
टीका | ( पांचमी ) ३२५० विद्वुधसेन | 
' दीका | ( छठी ) लक्ष्मीदेव ॥॥ 
टीका | ( सातमी ) शुभचंद्र ॥ 
टाका | ( आठमी ) प्रभाचंद्र ( त- ॥ 
है . च्वप्रकाशका) 
टीका । ( नवमी ) यागीद्र शव ( तत्व- पै 
| प्रकाशिका ) 


टीका | (दशमी) देवीदास 


नए लत + ५49 तज..33:3..क्‍0&--.-क्‍-नऑ-७ऋ«»०७क-न्‍बनतन-7%%०+ननीतीतीीतीत त-ल्‍>नकम «नी... ९. रन -ज-«+-ररकीनम-ज-+ ०० 2-43 ७-३+3७५५७>३००क- ००० #>कनकी 


 आ चिन्ह माठे पाछलपाने अव्यातिवाद उपरनी नोट जओ 


४ आ ग्रंथ डेक्कन कलेजना रीपोर्टमां नोंधेल होवाथी ते प्रमाणे तेने अमे इहां नोध्यों छे 
परंतु ते न्यायनोज छे के खंडनमंडननो छे ते अंथ जोई नकी करबुं जोईये, 


3 गंधहस्ति महाभाष्य ते तत्वाथनी वृहतवृत्ति छे, अने ते चोराशी हजारनी हती एम परें- 
पराथी सांभलेड छ. ते प्रमाणे तेने इब्मां ठांकी छ. परंतु ते ज॒त्ति द्वालमां क्यां पण उपलब्ध थती नथी, 


जनन्याय: ८५ 





०७७20 ०५2े कक नननन-े-- पफ-नननन++3+-न मार ++५५3+त 33333 +3»७०+++नन नम फाननअ3++तनक नमन ननकीननकनन++--3> 

















ठ नाम» ख्छोक, | को... िसे.| चउनयहयांछे! 
टीका ( अग्यारमी )| योगदेव 
टीका (बारमी ) | ५०००, रबिनांदे ॥। 
(सुखबोधिनी ) 
|. राजबातिक १५००० अकल्ंक शिष्य डेक्कन, 
राजवातकालंकार १३०००, भद्टाकलंक मु. भोइवाडो २ 
तत्त्वानुशासन | ७५०००| नागचंद्रमुनि न 
तत्वदीपक | क्‍ ब्रद्मद्घ 
तत्त्वसार । देवसेन डकन« 
टीौका | ह सकलकार्ति 8 ै 
दीपिका | क्‍ ६०० | बालचंद्र 








ििीयः।तीः जपनओिजजणएण एप 








जाओ ओिणण/एशंकंज न: कस अल न-त तन >ब>->क-+-+मन» बलि, 


$ आ. चिन्ह मांटे पेज ८७ मां अव्यात्तिवाद उपरनी नोट जुओ, 
#. दिगम्बर देवतेन त्रण थया छ/--- 


एक दवसेन ते वीर्सेनना शिष्य अने अमितगतिना गुरु हता, आ देवसेंनने मार्टे अमित-«- 
गतिनी रेल धर्परीक्षाना प्रशांस्प्लेखमां नोध छे, 


बीजा, देवसेन ते विमलठसेनना शिष्य हता अने तेमणे भावसंग्रह स्वेल छे, एम.पीटसननाः 
पांचमा रिपोर्ट्मां नोंध्यु छे, 

औजा. देवसेन भद्दारक ते रामसेनना शिष्य हता. तेओज़ो जन्म संबत्‌ ९५१ मां थयो छे, 
अने तेमणे सं, ९९० मां दर्शनसार रचेल छे, ते शिवाय तत्वसार अने अह्वतसारः 
ए. त्रणे ग्रंथ प्राकृतमां तेमणेज स्वेछा छे, अने नयचक्र तथा आहछापपद्धति संस्क्ृतम्रां. रची छे.. 
वल्ी तेमणे स्वेलो धर्मसंग्रह पण संस्कृतप्राकृत हतो एम पिटसने नोंध्युं छे. ; 


हवे आ त्रण आचार्यमांथी तत्वसारना करनार देवसेन. ते. आ. त्रीजा देवसेन छे, एम. चोंकछः 
निणय थाय छे., 

]3 भा सकलकीरति ते पद्मनंदिना शिष्य हता. अने तेमणे ऋषभनाथ चरित्र रेल छे. 
एम पिटर्सन रिपोर्ट पाचमामां नोंध्युं छे, तेमना मादे बेबरे एवी नोध करी छे के तेओ वि... 
सि० १५२० मां विद्यमान इता, 


4 रे नाम, ग्जोक 
गए । 
दीपिका १८०० 
तत्त्वाथोलंकार # 


न्छोकवार्तिकोद्ध तकारिका २५० 
स्फोटकवृत्ति[3 


 तत्वाथेसार ८०० 
९ तत्त्वानुशासन् 





१०। तकंशास्त्र 

११ तकेभाषा 0 ताड ७ 
१२ तकंदापिका # 
१३ तकंपरीक्षा ४ 

१७ तकेवाद # 

१५। तकोमृत # 

१६| तत्त्वविनिश्चय £ 
१७ दृष्टिवाद 7 पत्र ४२ 
१८ द्रव्यगुणपयायनिरूपण ३०० 
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कच्तो- 





अमृतचंद्र है 
सकलकीति 


विद्यानंद्‌ 


समतभद्र 
शभचंद्र 
| 


यति मोक्षाकर-; 
खत 
वादासह 
विद्यानंद 
प्रभादेव 
आशाधर 
वधमानकवि 


5 प 


देवसेन 





रच्याः 


क्‍कत-- लनननत+ 7प+++ 





... कक्‍याँ छे? 








डे. को. मुं. भोशवाडो २ 


डेक्कन- 


पा, २ 
$ 
|$ 


रि हिल कल 


हि 
डेक्कन, 


जेसलभर. 





& आ अमृतचंद्रसारेये कुदकंदाचार्यक्त समयसारपर आत्मख्याति नामनी टीका रची छे. 
व्टी एक दिगम्बर पद्धावछीमां तेओ संवत्‌ ९६२ मां विद्यमान हइता, तेरुण प्रवचनसारटीका, 


०. 


पचास्तिकायटीका, तत्वार्थसार, पुरुषाथसिद्धथ्च अने तल्वरदीपिका पण सचेलां छे एम पीटसनना; 


चोथा रिपोटमां जणाव्युं छ. 


# आ चिन्ह माटे दिगम्बर न्‍्यायनी शरुआतमां अव्यात्तिवाद उपरनी नोट जुओ 
3 आ स्फोटकर्मति अमदाबादना चंचलबाना भंडारनी टीपमां नोंधाइ छे, ते प्रमाणे. तेने अम्ेः 


इहां नोंधी छे. तेसंबधी विशेष खुल्यसो पुस्तक जोये मत्ठी शके तेम छे. 
() आ तकंभाषा पाठण नंबर बीजामां ताडपत्र उपर लखढी छे, 


ल्‍0 आ अंथ डेक्कन कॉलेजमां छे. ते शिवाय बीजे कोई ठेकाणे जोवामां आव्यो नथी, 
तो ते झुं छे. अने ते कोण रचल छे तेनी तपास करवी जोरंये. 


चर 





























जनन्याय: हे ४३ 
| नाम. स्लोक, कत्तो. नो क्‍्यां छे? 
१९, (१) नयचक्र १८०| देवसेन डे. भा. मथुरा. 
वृक्ति ११ डेकन. 
२० (२) नयचक्र | धमसागर ॥ 
२१ नयधादा प्रभादेव है! 
२२| न्यायदीपिका ८०० | धमंभूषण मुद्रित. 
२३ न्यायकुमुद्चद्र 2. अकलंकदेव | दे. 
न्यायकुमुदचरद्रोदय १६००० पभाचद्र वृ. मु. गुलालवाडी 
२४ न्यायविनिश्चयारंकार | | ३१०००। अकलंकदे व । 
नन्‍्यायविनिश्चयचृत्ति अनंतवाये कोडाय- 
२६ न्यायसक्थेसंग्रह पत्न्‍र५१३ डेक्कन 
२७ न्यायामृत | आशाधर (॥ 
२८ परीक्षामुख पत्र ४२. माणिक्यनदि ' थे. डेक्कन. 
वात्त ( प्रमेयरत्नमाला )) ९५०० अझनंतवीये मद्वित. 
२० पत्रपरोक्षा चू, 
३० प्रमाणप्रेमयकलिका 3 हा डे. को, वृ 
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+आ चिन्ह माठे पेज ८७ मां अच्यात्तिवाद उपरनी नोट जुओ. 


 आ गंथ बृहतूटिप्पनिकामां तेनी वृत्तिसाथे नोधायो छे, अने तेना मोटे त्यां आबो उल्लेख छेड- 
४ ज्यायकुमुदचंद्रसूतबृत्ती दिगंबरी अकलंकदेवप्रभाचंद्रकृते सू, बृ, १६००० » 


33 प्रमाणप्रमेथ कलिकाना मूठकार कोण छे ते जाणवामां भाब्युं नथी. 














प्‌ जैनन्याय, 
ही कक... खोक | छा. हि कांड! . £ | द नाम, ग्डोक. कष्तो, 
वृत्ति २०००| नरेंद्रसन 
तृत्ति २८७३| शांतिसूरि.. 
३१ प्रमाणनिणय * विद्यानंद 
३३ प्रम्नाणमामांसा % अ 
३३ प्रमाणबिलास * २०००| धमेमूषण 
३४| प्रभाणदीपिका * प्रभाचंद्र 
(१ ) प्रमाणनोका+ वादिसिह 
रेएं (३) प्रमाणनौका * वीरसेन 
३७ प्रमाणपराक्षा १४०० | विद्यानंद्‌ 
३:| प्रमितवाद * प्रभादे व 
३९ प्रमेयकप्रलप्ातंण्ड १२५०००| प्रभाचंद्र 
८० आपषामंजरी २७०० | भद्दाककंक 
वात्त ८००० 





रच्या- ५ 
नोसे. . न्‍यांछेा 


डे, को. 
व. पा.२ 
कं 

शः 

ल्‍. 

त्ःः 

कं 

मेद 








डे. जयपुर, 
कै: 

वृ. पा. २-७ से. भो: 
. इवाडो. 

डक्कन. 


े 
डक्कने. 





23. आ शांतिसारे तेमना नाम्न उपरथी ते श्रेताम्बर होता जोइ्ये. अने आ अंथ सरस होवाथों. तेंना 


उपर तेमणे आ टीका रची होबी जोश्ये, कारण के अेताम्बर आचार्योए, अन्यप्रतिना अंथोपर पण; 


टीकाओ रचेली छे. आ वृत्तिनी प्रत ताडपत्र उपर छखायेली पाटणमां मोजूद छे. माटे तेलों. खास. करी. 


उतारो करी लेवानी जरूर छे. 


आ चिन्ह माठे पेज ८७ मां अव्यातिबाद उपरनी नोट जुओ, 








६ नाम. स्छोक. कत्तो का क्‍्यांछे?. 
ढ़? युक्तिचितामाणे । सोमदेव बे 
४२ युक्तिवाद | क्‍ प्रभादेव | 
४३| युक्‍त्यनुशासन समंतभद्र इंडर 
घृत्ति २७८२ | विद्यानंद्‌ इंडर 
४४ राजमातेण्ड(  . प्रभाचंद्र नै 
४५ वाक्यप्रकारवयाख्या पत्र २ तू. 
४६ चागविलाख 73 पत्र ६७ अर 
४७ वाद्मंजरी | द वादिराज ै 
४८ वादिकोशिकमातेण्डा प्रभाचंद्र पं 
४२| बिश्वतस्वप्रकाश भावसेन त्रवि--. | से. भोश्वाडो २ 
द्यद्व 
५०| चृहतर्पंचनमस्कार वृत्ति ७०० ढींबडी 
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न किन्लननननन। 77७०४ 





__ आ चिन्ह मादे दिग्ंबरक्ृत न्‍्यायनी शरुआतम्मां अव्यातिवाद उपरनी नोट जुओ. 


2 आ सोमदेवे यशस्तिलक नामे काव्य शके ८८१ एटले विक्रम सवत्‌ १०१६ मां रचल छे. 
अने ते डेक्कन कॉलेजमां मोजूद छे, पिटर्सन चोथा रिपोर्टमां तेमनी आप्रमाणे वंशाबब्दी लीधी छे, पेइछा 


देवसंघतिलक तेमना पादे यशोदेव तेमना पाटे नेमिदेव अने नेमिदेवना पाटे सोमदेव थया छे. 


9 आ ग्रंथ अमदाबादना चंचलबाना भंडारनी टीपमां नौंध्यों छे. भने ते न्यायनो इशे एम 
घारीने तेने अमे इ॒हां नोंध्यो छे. परंतु बखते ते साहित्यनो पण होय मादे तेमां झुं छे अने ते कोणे रचेक 


छे ते नक्की करवा मादे ते प्रत नजरोनजर जोवानी जरूर छे, 














९७ जेनन्याय, 
 ताम, .. |खोक, | करो... िव्या। कया नाम. ख्लोक. कत्तो.. नोस| फ्यांछे! 
| कस 
है. 3 5] 
५१| बृहतषड़्द्शनसमुश्चय । सिद्ध सेन / | 
टीका | ६००० | गशुणरत्न 3 | 
५२ सप्तभंगीतरंगिणी विमलदास म॒द्रित, 
३ संशयिवद्नविदारण १०३२ | शुभर्च॑द्रशिष्य अ.२ में. भोइवाडॉ.२ 
क्‍ ४ सुखबोधार्थमालापद्धति | पत्र १५| देवसेन .._| डेक्व॑न, 


 आ चिन्ह माटे दिगंबर न्यायनी शरुआतमां अव्यातिवाद उपरनी नोंट जुओ, 


2. आ सिद्धसेनसरि ते' सिद्धसेन दिवाकर छे. सिद्धसेन दिधाकरने श्रेताम्बर तथा दिगंबर बन्ने माने 


छे, तैमनुं अपरनाम कुमुदचन्द्र हत॑ अने ते नामपरथीज दिगम्बरों तेमने दिगम्बर तर्राके माने छे, 


8 आ गुणरूनसूरि श्वेताम्मर होवा जोइये. कारण के ' श्रेतांबराचाय॑ हरिभद्रसरिक्ृत 
इदशन समुच्चयनी टीका पण गुणरत्नसूरियेज रचेछ छे, श्रेताम्बराचार्य गुणस्न मे थया 
" आव्या छे. एक माणिक्यसूरिना शिष्य हता. अने बीजा देवसुंदरसरिना शिष्य के 
जेमणे हरिभद्रसारिक्ृत घड़दशन समुश्चयनी टीका वि. सं, १४६६ ना अरसामां रची छे., ते प्रमाणे 
आ सिद्धसेनक्तत षढदर्शननी टीका पण तेज गुणरजनसूरिये रची होवी जोइये एम अमारुं अनुमान थाय 
छे, छतां आ टीका कोइ स्थले उपलब्ध थाय तो ते कया समयमां थई छे, अने आ गुणरत्न कोण हता 


तेनो तपास करी नक्की करवुं जोइ्ये, 




















कै 


3 आ ज्याख्या कोणे 
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जेनन्याय« रद 
कि हक कत्तों रच्याः € 
हि नाम. श्छोक * नोसं.,. चआंछेः 
है 
वबग ५९ मां 
। 
_ । न्यायग्रयोउपर भना- क्‍ 
पा करेला व्याख्याग्रथो, 
ह। अभावप्रथव्याख्या है पन्र ९२ |. डेक्कन रिपोर्ट पेज १२७ 
० [का न] ्र | 
२ केइलिटेप्पन नरचंठ्रसूरि 3 पा. १ 
३० केद्लिपंजिका राजशेखर छू 
४७ तकफक्षिका ७५० क्षमाकल्याण 0 डेक्कन. 
७५ तकंभाषावात्तिक १३०० दभविजय (१६६३ लींबड्ी- 
दर तकेरहस्य दीपका गुण रत्न 4) पा. डे 
* न्यायबिद॒ १४९५ महलवादि पा. ४ जै. 
६ न्यायसारचत्ति २९००। आंचलिक छू अ.शपा.१राधनपर 
सह 4 है 


रचल छे ते चोकंस जाणवा माटे ग्रंथ जोवानी जरूर छे, 


9 नरचेंद्रसूरिना शिष्य उदयप्रभसूरिए से. १२९९ मां उपदेशमातानी कर्णिका वृत्ति रची छे माटे 


नरचंद्रसूरि त्ेरमी सदीना बचगाव्ठ होवा जोश्ये, 


() क्षमाकल्याण उपाध्याय ओगणीसमी सदीमां हता. 


]0 गणरूनसूरि सं, १४६६ मां हता, 


7 जयसिंहसूरिए से. १४३६ माँ उपदेशचितामणि रचेल छे, 


4 


मु क्‍ जेनन्याय- 











हैं. चणण... खिक | कल... हि हयछे! .. नाम... छोक, कतो. सं क्यां छे ? 
९| न्यायालंकार टिप्पन १०००० अभयतिझछूकठ5|. | जैसलमेर. 
१० महाविद्याविडंषनावृत्ति २०७०| भुवनलुद्र पा. ४ 
टिप्पन ६५७ हर पा. ४ लिबडी« को- 
११। लक्षणसंग्रह 8 ६९९ रत्नशखर ० | | डेक्कन, 
१२। सप्तपदार्थी १९००| जिनवध्ध॑न 70 पा. १, खं. अ. २ 





४. अभयतिलक उपाध्याये सं, १३३२ मां दचाश्रयनी टीका रचली छे, 


के 
8 आ ग्रंथनुं नाम स्वतंत्र छागे छे, छतां अमे तने इह्ां ब्याख्याग्रंथमां नोंध्यों छे, माटे पुस्तक 
जोवाथी ते जो स्वतंत्र जैनन्यायनों अंथ जणाय तौ तेने जैनन्यायना बीजा वरमां नाखवो जौश्ये, 
6 रतलशेखरसारि १५०२ थी सं, १५१७ सूधीमां हता, 


]) जिनवर्धनक्ृत आ अंथ खंभातना मंडारमां सं, १५११ मां छखेल छे मांठे तैना अगाऊ जिन- 
गणि होवा जोंइये, 


हक फफ कक कफ ४६:६४: ६%६६४४४%#%%६%%६६ ६5 ६६५६६ ६६ ६४६६६६ _ 


पक (समर 7 कन्‍की >रनपीकनन 





लीस्ट नंबर ३. 


जेन फिलाँसोफि. 
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०४०७४: 2 2 इस जम अत कइ कल 





जन फिलसोफि: 
हरिमिद्रसारिक्त ग्रेथो. 











नाम- ग्छोक. कत्तो. नो सं क्‍्यां छे ! 

अनेकान्तजयपताका 4. | ३५०० | हरिमद्र 5 तृ., पा. १-७. 

वृत्ति . ८२५० | स्वोपश वृ. पा. १.. 

» टिप्पन २००० | मनिर्च॑द्र कोडाय. जेसल. 
अष्टकसूत्र ० २५६ || दरसिमिद्र व्‌. पा. १ैसुलभ्य 

वृत्ति ३३७४ | जिनेश्वर १०८०] व्‌., पा. १-२,को. 
उपदेशपद हरिभद्र वृ,, पा. २ को. 

व्ात्ति १४०००| मुनिचंद्र ११७४ वृ., पा.१-४.कोडाय 


| 


"ज3ननत-+त+त-स न ननननननननन+- ५ न+-नम-मक नमन पक नाओ-+----+-ल>--+०+ जलन कर पन- -+--- फल»- जननी एके ८ आल 
््म्म 


2 आ ग्रंथ पूर्वे जैन न्‍्यायना पाडामां नोंघायो छे, परंतु आ पाडामां इरिमद्रसूरिए 


ग्रेथो अनुक्रमवार नोंधवाभां आवनार होवाथी एने इह्ं पण नोंधवामां आवेल छे, 


3 हरिमद्रसूरि विक्रम संवत्‌ ५८५ मां स्वगंवासी थया छे, तेओ याकिनी महत्तरा पासे बोध 


पामेल होवाथी पोताना नाम साथे “ धर्मतो याकिनीमहत्तरासनु ” एज. विशेषण जोड़े छे. एमणे 
१४४४ प्रकरणों रच्यां हतां एम प्रशस्तिछिखलो परथी माह्म पड़े छे, परंतु दिलूगिरीनी वात 
छे के तेमांना हालमां अमोने गण्याने गांव्या प्रकरणोज हाथ आव्या छे. हरिमद्रयूरिए तथा 
यशोविजयजी उपाध्याये रचेलं केटलांक प्रकरणो अमदावादमां पंनन्‍्यास दयाविमछजी महाराजना 
मंढारमां मोजुद्‌ छे एम सांमत्वामां आब्यु छे. हाल्मां ते मंडार पे, सौमार्ग्यावमछजी 
महाराजना हस्तगत छ अने श्रीमान्‌ शेठ मनसुखभाईना भाई जमनाभाई भगुभाई जेवा धार्मिक 
पुरुषनी देखरेखमां छ, तो तेओ अथवा शेठ जमनाभाई ते भंडार उघडावी तेमांना पुस्तको 
रेखाडवा बाबत अवश्य लक्ष आपशे एवी आशा छे. 


(0 आ चूत्रमां जूदा जदा बत्रीश अष्टकों छे. 


जन फिलासोफि: ९९ 
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ट नाम. खछोक | कर्ता, रच्या" क्‍्यां छे 
| | 
वृत्ति ( बीजी ) ६४१३| वर््धमानसूरि3)| | जेसलमेर. 
४| जंबूद्वीप संग्रहणी (४ गा. ३२० हरिभद्र सुलभ्य. 
५ शानादित्य प्रकरण 9 हरिभद्र पा, २, 7. 4. 
६ै। दशनसक्तरी गा. १५० हरिभद्र पा, ३े कोडाय. 
अवचूरि शिवमंडन पा, दे 
७। देवेद्रनरकेद्र प्रकरण हरिभद्र डेक्नन, पेज २०९ 
टीका मुनियंद्र डेक्कन. 
८।| धर्मेबिदु २७३ | हरिभद्र व्‌., पा., १०-३-५. 
वृत्ति ३००० | मुनि्द्र तृ., पा. १ञअ, सुलभ्य 
९।| धमेसंग्रहणी गा. १३१०६ | १७५० | हरिभद्र यू. १ पा. मुं. 
/ आ वृत्ति जेसलमेरनी बन्ने टीपोमां ताडपत्रपर लछखेंली तेना कत्ताना नाम साथे नोधाइ 
पण बीजा कोईपण अंडारमां जोवामां आवी नथी, माटे जरूर तेनो उताशे थवों जोइये. 


8 आ वडद्धमानसूरि ते जिनेश्वरसूरिना गुरु हता ते छे के बीजा छे ते पुस्तकनी ग्रशस्ति 
मेठव्याथी मालम पडी शके तेम छे, द 

( केब्लीक टीपोमां एनी ११२ गाथा नोंधाइ छे. 

]) आ प्रकरणनुं प्राकृतमां “ नाणाइत्त ? एवुं नाम छे ते परथी कैट, वेबर तथा पीठर्सने तेने 
संस्कृतमां नानांचित्रकना नामे पण नोंध्युं छे. अने पीटर्सन रिपोर्ट चोथामां हरिभद्रसारिना नाम नीचे 
ते तेमणे रचेल छे एम जणाबव्युं छे. 

छ आ प्रकरण डेकन केलेजना रिपोर्टमा पेज २०९ मां तेनी वात्ति साथे नेघिल छे. 
आ प्रकरण तेना नाम उपरथी ते बहुज सरस छागे छे, पण रिपोर्टमां तेनी पत्रसंख्या 
के कांई हकीकत जणावेर नथी, फक्त गप्रंथनुं नाम अने कर्ताना नाम मात्र जणाब्या छे. 
माटे डेकन कलेजमां रेला आ अपूर्व प्रकरणनी शोधखोल करी तेनो पतो मेब्वी तरत उताये 
करावी छेवानी अत्यंत जरूर छे. हमणा खबर मल छे के ए. ग्रंथ पे, आणंदसागरजी पासे पण छे« 


७ ७७७७॥७७ए४ंश्७छशशाआ॥आ७४७४ल्‍ल्‍७४४४७७४७्०७७ए््ाााणशणण रण रण नमन अल मल अल लुक न आला अम आस अख४ 

















हैं का... नाम. न्छोक, क्तो. यो आल 
घृत्ति ) ( सुत्रमिभ्मा ) | ११००० मलयगिरि द्ृ७, पा., २-३-७५ 
१०। धूर्ताख्यान (प्रा. ) ६०२ | हरिमद्र पा. ४. 
११ न्यायप्रवेशकसूत्र. १०८ | हरिभद्र हू. पा. ४. 
वृक्ति ८८७] स्वोपश पा. २-५ 
१५ पंचाशक -3 ११८४ | हरिभद्र व्‌. पा, २-३-७, को 
चृत्ति ७४८० | अभयदेव ११२४ वृ. खुलभ्य. 
प्र. पैचाशक चूर्णि 0 ३२०० | यशोदिव. [११७२ घू. पा. १-५. 
१३| पंचवस्तुक १७९४ | हरिभद्र वृ. पा. रे 
वृत्ति ५०५० | स्वोपश् तर. पा. ४, कोडाय 
१४ पांच सूत्र २१० | हरिभद्र्‌ व, पा. २-३. 
वृत्ति ८८० | स्वोपश छू. पा. २-४-५. 
१५। यतिदिनकृत्य ५ ७५०० | हरिभद्र ै&., 5. 3, अः १. 


2 आ वृुत्तिने माटे वुहतूटिप्पनिकामां आवो उल्लेख छे;--४ घमसंग्रहणीवृत्तिमंठयगिरीया 
सूत्रमिश्रा ११९०००-१०५०० प्रत्यंतरे ? 

5 पंचाशक १९ छे एम बृहटिप्पनिका मां नोध्युं छे, 

0 आ चूणि माटे बृहतूटिप्पनिकामां “ आयपंचाशकचूर्णि: ११७२ बर्ष यशोदेवीया सभावाच्य 
३२०० ” आवो उल्लेख छे, 


42 बृहतूटिप्पनिकामां एना माठे चोकस उल्लेख नीचे मुजब छेः--- 

४ पांचसन्न प्राकृतमुख्य वृत्तिश्न हारिभद्री स, २१० दे, ८८० पापप्रतिधातगुणबीजाधान £ 
साधुघमपरिभावना २ प्रव्रज्याग्रहणविधि ३ प्रत्रज्यापरिपालना ४ प्रत्नज्याफल ५ सन्ररूप॑.”” 

4 यतिदिनकत्य केटलछा छोकनुं छे ते संबंधी निणय थयो नथी. अमदावादना डेलाना मंडारनी 
टीपमां तेना पत्र १५ छे एम नेघिल छे, माटे ढेलाना मंडारमांनी प्रत नजरें जोयाथीज तेनो चोकस 
निर्णय थंद् शके तेम छे, 


जैन फिलेंसोफि क्‍ श्र 

















हैं. कम... ोझ | कण. हि कर नाम. ग्छोक. कत्तो. नोस॑| 'यांछे! 

१६। योगबिदु ५२० | हरिभद्र पा. १-४, के 
यून्ति ३६५० | स्वोपन्ञ यु. पा. १०४-५ 

१७ योगदश्सिमुश्चय २२३ | हरिभद्र्‌ पा. १-३ कोडाय 
व्ृत्ति ११७५ | स्थोपश्ञ पा. १-३, कोडाय 
अबच्चूरि ४५० | साधराजगणि ै 5. कोडाय- 

१८। थोगशतक 2. गा. १०१ हरिभद्र 8. 8 

१९ लग्नशुद्धि गा. १२८ 8 हा | पा. ३ 5.7 कोडाय 

२०। लोकतत्वनिर्णय १७० | ४ व्‌, काडाय, 

२९ वीरॉगदकथा ८ पत्र ८ / »# अ. २ 

२२ वेदबाह्यतानिराकरण 7) कर छल 

५३| शाख्रवातासमुश्चय मा ॥॒ ि केझन पेज 
लघुवृत्ति ७००० | स्वोपत्न 





28 आ शतक फक्त खंबातमां शांतिनाथजीना भंडारमां ताइपत्रपर लखेल छे एम पीटर्सनना 
रिपोर्टमां नोध्युं छ, ते शिवाय बीज कोइपण स्थव्ठे उपलब्ध थयु नथोी, माटे तेनो उतारे करावी लेवानी 





जरूर छे. 
9 आनुं अपरनाम लभ्नकुंडलिका पंण छे, जुबो रिपोर्ट पेहेलो पेज ८८ 


8 प 


(0 अमदावादना चंचलबाना मंडारमां आ कथा हरिमद्रसरिण, स्वेल छे एम नॉंध्युं छे, परंतु 
ते संबंधी बीजो कोई विशेष पुरावों जोवामां आव्यो नथी माठे ते कोणे रची छे ते बाबत नक्की करवा 
| तेनी प्रत जोवानी जरूर छे, द 


]) पीटर्सनना पेछा रिपोर्टमं पेज १३६ मां आं अंथनां कत्तो इरिमद्बसूरे जणाब्या छे. 





१०२ पैन फिलॉसोफि, 


























नाम. श्लोक. |. कत्तो. पास क्यां छे ? 
वृत्ति - १३००० यंशोविजय कोडाय, 

२४। भ्रावकथघमेतंत्र 2. हरिभद्र डेक्कन पेज २०९, 
वृसि मानदेव डेक्कन पेज २०९, 

२५ परड्दशनसमुश्चय. हरिभद्र पा. १:३-४. 
वृत्ति ४२०२ | गुणरत्न पा. ३-४. 

२६ पषोडशक ३३० | हरिभद्र तू. पा १-३-४ को. 
घात्त १५०० | यशोदेथ व्‌. सुलभय- 

समरादित्यचरित्र ( भ्रा ) | १००००| हरिभद्र पा. ४-५, ै. 5. 
» टिप्पन मतिव्धन 2. 5. 

२८| सर्वेश्षसिद्धिप्रकरण 3 ७३० | दरिभिद्र जैसलमेर व. 

२९ संबोधप्रकरण 0 २०५४ | दरिभिद्र अ. १, ७०0ए. 6, 

२०| साधुप्रवचनसारप्रकरण 2 | पत्र ९ क्‍ हरिभद्र अ. २ 


2 डेक्कन कॉलेजना रिपोर्टमां पेज २०९ मां श्रावकधमतंत्र नॉमे ग्रेथ तेनी वृत्ति सथे नोंधेल छे, 
पण ते अम्ने अत्यार खूधी कोई पण जगोए, उपलब्ध थयो नथी, अजायबनी वात ए. छे के त्यां पण 
तेनी छोक संख्या पण लखी नथी, माटे शोंधक जनोए, गुम थता आवा उपयोगी ग्रंथनी 
डेक्कन कलिजर्मा शोध खोल करी अगर ते ज्यां होय त्यांथी तनो पतो भेछठवीं उतारों करावी लेवो जोइये, 

8 आ प्रकरण फक्त जेसलमेरनी हेसविज्रयजी महाराजनी टीपमां नोंघायुं छे, ते शिवाय बीजे 
कोइपंण स्थब्ठे उपलब्ध थयुं नथीं, माटे जेसलमेरना भंडारमांनी प्रत उपरथी तेनी खास उतारो छेवों 
जोश्ये, हमणा खबर मत्ठी छे के ते मावनगरमां तथा ५. आनंदसागरजीना पांसे पण छे. 

( एनुं अपरनाम तत्वप्रकाशक छे, डेलाना मंडारमां ते पत्र ८८ मुं छे एम नोंष्युं के परत ते 
कैटला प्रमाणनुं छे तेनो चोकस निर्णय डेलाना मंडारमांनी प्रत नजरे जोयाथीज थइ शके, 

/ आ नाम शक पडतु छागे छे अने ते फक्त अमदाबांदना चंचलबाना भंडारनी टीपमां नों- 
धायुं छे, ते शिवाय बीजो कोइ विशेष पुरावों जेवामां आब्यो नथी. मांदे तेनुं खं नाम शुं छे तेनो 
निर्णय करवो जोइये. 

सचनाः--आ भ्रेथो उपरांत हरिमद्रसारिण जे यूत्रो उपर टीकाओ रबी छे ते नैनागमना, 
नोधाइ छे. ह 


नाम. 





/ अध्यात्मोपनिषत्‌ 


२ अध्यात्ममतदलन 





जेन फिलेंसोफि« रै ० । फँ 
से विज द ७ 
यशोविजयवाचकक्कत ग्रैथो- 

ग्छोक. कत्तों. कर क्‍्यां छे 

२३१ यशाविज्ञय ४ छपाय छे« 
। हि छपाय छे 
३। भरध्यात्मसार १३००. » पा. ४. को.मुद्रित 
४ अध्यात्ममत परीक्षा यशोविजय पा.५ . 
ब्ृत्ति | ४०००| स्वोपत्न पा. ५ 
५ उपदेशरहस्य यशोविजय कोडाय*« 

वृत्ति ३७०० स्वोप्न को. 

६ कमप्रक्ताति टीका १३०००, यशज्ञोवेजय पा. ३ को. 
गुरुतत्वनिणय पा. ५, को. 
बूर्र है ह |. पा. ५ को. 

हे त्ञार्नाबदु १२५७० |]! छपाय छे. 























ै आ यशोविजयगणि ते नरयविजयगणिना शिष्य दइता अन तेमणे विक्रम से, १७४२ मां श्री- 


यराढ्ू राज्मनो। रस रचेल छे 


तेमण काशामां पंडितोने जोतीने समासमक्ष “ न्यायांवशारद » तथा 


४ महामहोपाध्याय ” ना पद भव्वब्यां हतां, अने तेमणे सो ग्रंथ रचतां तेओने न्‍्यायाचार्य पद आप- 


शर्मा आब्युं ह॒तुं, 


5 


























जैन फिलॉसोफि, 
४; नाम. लोक, | कत्तो. पास फ्यांछे! 
९ ज्ञानसार 2. यशोविजय मुद्रित. 
ब्ति देवचंद्र अ. १ 
१०. तकेभाषा 9 ४०० | यशोविजय पा. ४-५,खें. (४०४6 
(११ देवधमपराक्षा के मुद्रित. 
(र! द्वात्रिशद्वात्रिशिका हर अ, १ को. 
|. वचृक्ति स्वो पक्ष पा. २-५ 
११ धमपरीक्षा यशोविजय पा. ३ अ १. 
चात्ति ५०५० | स्वापज्ञ पा. ३. अ. * 
१४ नयरहस्य (2 ५९१ | यशोविजय पा. ५ 
।१५ नयोपदेश यशज्ञोविज्ञय पा. ३, अ. र 
टीका 72 पत्न९१ स्वोपक्ञ अ. १ 
१६। न्‍्यायालोक १५०० | यशोविजय पा. ३, (४०९ 
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2. एमां बन्नीस अष्टको छे, 
3 एने “जनतकंभाषा ? पण कहे छे. 


५ आ ग्रथ फक्त पाठणनी टीपमां नोंधायो छे, माटे आ दुलम्य ग्रंथनो उतारे करावी 
लेवानी खास जरूर छे. 


420 आ टीकानुं नाम नयामृततरंगिणों छे अने ते पं, आणंदसागरजी महागज पासे पण छे. 


जेन फिल्सोफि- क्‍ १०५ 


अत कक सनक 

















व्जानिन्जा ग्छोक. कक्ता. नोस क्‍यां छे ? 
! ७ न्यायखंडखाद्य /. ५५०० | यशोविज्ञय अ३२ 5)६.माद्रित 
१८| प्रतिमाशतक का. १०४ यशोविज्ञय मुद्रित- 
टीका 3 ६००० | स्वोपज्न पा. ३ 
१९ प्रतिमास्थापनन्याय पत्र ७  यशोविजय कोडाय, 
२८। भाषारहस्य ० (आा) गा. १०१। यशोविजय खंबात, 
टीका 7) पत्र ३२ स्थोपन्न अ. १ 
२१| मार्गपरिशुद्धि पत्र १० यशोविज्ञय कोडाय. 
५२, मभुक्तार्शीक्त 7 यशोषिजय 
२३| यतिलक्षण समृच्चय २६३ | यशोविजय पा. ३-५ 
२४ वेराग्यकबपलता ६७५० | यशोविजय पा. ५, खंबात. 
५५| षोडशक वात्ति १२५०० | यशोविजय भावतगर, 
२६ साम्राचारी प्रकरण # | यशोविज्ञय भावनगर, 
चत्ति पत्र ३२ स्वोपज्ञ भावनगर. 
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ै. एनुं बीजुं नाम महावीर स्तथ पण छे, पीटर्सने खंबातना शान्तिनाथना मंडारनी नोध लतां 


छा 


पोताना न्रीजा रिपोर्टमां पेज १९४ मां सइरहू प्रत छलख्यानो सं, १७३६ जणाबेल छे, 


3$3.पंन्यास आणंदस्पगरजी जणावे छे के आ टीका उपरांत बीजी एक लघुर्गका आसरे कछोक 
१२०० नी पूनमिया गच्छना. आचार्य स्वेली छे एम तेमना स्मरणमां छे. ' 


(१ आ प्रकरण प्राकृत भाषामां रचायेलं छे, अने ते खंबातना भंडारमां छे. 
) अमदाबादना डेडाना भंडारमां आ टीका पत्र ३२ नी नोंघाइ छे. 


ए आ ग्रेथ ते वेराग्यकल्पलताना प्रथमना बे स्तबक छे एम पे, आणंदसागरजी जणावे छे. 





£' आ. प्रकरण: फक्त भावनगरनी टीपम्ां. तेनी वृत्ति साथे. तेंषायुं, छे, 


१०६ जेन फिलॉसोफि. 


























£ नाम. ख्लोक. कत्तो. नो सं फ्यांछे? 
स्थाद्ादकल्पलता १३००० यशाविजय पा. ५ 
२८| स्तोत्रत्रय 3 

संखेध्वर स्तोत्र का.११२५| यशोवेज्ञय खंबात. 
गोडीपाश्वस्तोत्र का.१०८| यशोविजय स्लबात. 
समीकापाश्व स्तोत्र का. ९ | यशोविजय खंबात- 
२५९|। स्तोत्रावलि पत्र ७) यशोविजय अ. १ 
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6 हरिभद्रसूरिकृत शा््रवार्ता समुच्चययना उपर आ टीका रची छे. 


| ]3 आमां चरण स्तोत्रों छे तेमना नीचे क्रमवार नाम नध्या छे, आ तरणे स्तोत्नना काव्य अपूर्व छे 
'माटे उतारबा लायक छे, आ स्तोत्रनी प्रत यशोविजयजीए स्वहस्तज छखी दोय एम छातें छे 
( 




















(2 नाम. ख्छोक. कत्तो. या क्यां छे ? 
महो * श्रीयशोविजयजी कृत 
न मठता दशग्रंथ ४ 
१ छंदरचूडामणिटीका यशोाविजय 
२ ब्लानाणव यशोबिजय 
३ जिसृच्याढोक यशोविजय 
हे पातंजलकैवल्यपाद जरत्ति यशोविजय 
५ मंगलवावद द यशोविज्ञय | 
६ मागशुद्धि पूवार्थ यशोविज़य 
७ छतादय यशोविजय 
८ विधिवाद्‌ यशाविज्ञय 
| ९ सिद्धांत तर्क परिष्कार यशविज्ञय 
(१० स्याद्वाद्रहस्य यशाविज्ञय 











५... ५-9 -न--क-+०१०3 कम पिन + नि लक नी 4 टिक्लललजजत.“ 


्े 


/ आ दश ग्रंथों कोन्फर्स आऑफीस तरफथ्थी प्रगट यता मासिक हरेब्डना सन १९०६ ना 





नकल िणद मत वन ++ >>“ 





लत 
'णप्रिठ मासना आकरमां टाइटल पेजपर नोंधाया छे, ते परथी तेमना नामों अमे इह्मां दर्शाव्या छे, परंतु 
अत्यंत दिलगिरीनी वात ए. छे के, आ उपर जणावेला दश अंथोना नाम जाणवामां आब्या छतां 
तमांनों एक पण अंथ अत्यार सुधोमां हाथ छाग्पो नथी. तो सुश मुनि महाराजाओने अमारी नम्न सूचना 
ए. छे के, एमांनो जे जे ग्रंथ तेओश्री पासे होय तो ते अगर ते क्‍या जगोए मब्ठी शकशे ते जाणवार्मा 
आव्युं होय तो ते संबंधी माहिती अमने छखी जणाववा कंपा करवी. उपरांत आवा अत्युपयोगी गुम 
थता अंथोने प्रकाशर्मा छावब्रा तेओए, बनतो प्रयास करवो जोशइये. 

आ सीते अत््यार सुधीर्मां अमोने उपर जणाव्या मुजब यशोविजयजी उपाध्याये स्चेछा अंथो कुल 
ओगणचालीसज हाथ आव्या छे, ते प्रमाणे आ छिस्टमां दाखल कर्या छे. ते शिवाय तेमना रचला 
केटलांक प्रकरणों विद्यमान होवा छतां हाथ लाग्या नथी. अजायबी ए. थाय छे के, ते प्रकरणी घणीज 
टुंक मुदतमां एटले सुमारे अदीसो वर्षना दरामियान गुम थइ गया छागे छे. छतां तेमांना कटलांक 
प्रकरणो अमदावादना पेन्यास दयाविमछूजी महाराजना भंडारमां छे एम सांमव्यवार्मां आव्यु छे तो ते 
भंडारना रक्षकों आ गुम थता ग्रंथोनी पडेली सोठी खूबने कोइपण रीते पूरी पाडी सकल संघना आभारने 


पात्र थगे एवी अमारी तेमने नमन प्राथना छे. द 






१०८ जैन फिलसोफि, 














नाम. ग्छोक कत्तोी.. बास| फ्यांछे! 
[ 
कोडायमां अवशेष रहेला 
कटकाना नाम. 
| 
१। तत्वविवेक 2. | यशोविज्य 
२५ स्याद्वादर्मजूषा 3 यशोविजय 
३। ( कूपना दर्शात परम्रंथ )८ न्‍ यशोविज्ञय 








सक+क्‍++त७म-्स+मज+ कर. 


5 तत्वविवेकनुं फक्त प्रथम पत्र कोडायमां छे. 


3 मल्िपेणसूरि रचित स्याद्वाद्मजरी उपर यशोविजयज़ीए आ स्याद्वादमंजप्ा रची छे. तेना 
ड्राफटना थाडाक पाना कोडायमां छे. 


( आ अंथनुं फक्त प्रथम पत्र काडायम्रां छे, 








नाम. 


सम अ नी 
१| अध्यात्मकट्पद्रम 
चृत्ति 
वृत्ति (बीजी ) 
२। अध्यात्मबिद॒ 
टीका 
३। अध्यात्मकमलमातंड 
४ अध्यात्मसार 
५| अध्यात्मदीपिका 2 
*। अ्रध्यात्मगीता 0 


आत्मन्लान- ५ 


8 


| ८ आत्मावबाध _' 


काफधजिण-म-जजनन न “कल हा पा ैू 5 #« ० 





जन फिलॉसोफि, 


१०९ 


अध्यात्मना ग्र॑ंथी. 
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ल्छोक. 


४२२ 
३००० 
२७८८ 


का. ३२ 


२०५ 
१३०० 
पत्र ९ 

७०० 
ता. ४९ 


के 




















कत्ता, कक क्यां छ ! 
मुनिसुंद्र पा. ३-४ कोडाय- 
धनविज्ञय 2. पा. ३. को. डेकन- 
रत्नखंद्रगणि (१६७४ पा. ३-४-५ 
हषवरद्धंन 5 7.4 अ. २ 
हपंवरद्धन ९, 4 अ. १-२, खं. 


राजमल (दिगं) | #. 8, 


यशोविजय पा. ४. की. मुद्रित: 
आ. १ 
जिनदृत्त जसल मेर. 
द पा २. 
वप्रभ (मलधारि) चु. 
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0 घनविजय गणि सत्तरमी सदीमां होवा जोइए, 


3 आ इर्षवद्धन क्‍्यारे थएला छे ते संबर्ध 


[का 


! ऐतिहासिक बीना मठी नथौ, 


(0 आ ग्रंथ अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां नोघिल छ, ते शिवाय बीज स्थछ्े उपलब्ध 


थयो नथी. 


9 आ अंथ शक पडतो छागे छे. कारण के ते संबंधी कोइ पुरावों जोबामां आवतो नथी, 
अने ते जेसलमेरनी हीरालालकृत टीपमां तेना कर्ताना नाम साथे नोंधिछ छ. हवे देवचेदजीए अध्यात्म- 
गीता भाषामां रचलछी छे अने ते फक्त छोक बावनथी त्रेपन जेटलीज छे, ते परथी वखते आ गाता 
'पण भाषामां रचाई हशे एम अनुमान थाय छे, तो ते भाषामां रचाई छे के केम ! तथा ते कोणे 
रची छे ते बाबतनी चोकस खात्री जेसलमेरमांनी तेनी प्रत जोयार्थीज थई शके, 

॒; आ ग्रंथ पाटणना बीजा भंडारमां नोधायों छे अने ते ताडपत्रपर लखेल छे माटे ते खास 


उतारवा लायक छे. 


ए' आत्मावबोध दृहतूटिप्पनिकामां नॉधेल छे, पण इजुलगी ते कोई भंडारमां मत्यो नथी, 














ट नाम« खछोक, | करता, सं. चयांछे! 

«| आत्मानुशासन ७० | पाश्वनाग. (१०४२ पा. २-३. 
टीका ताड१४७ पा.२ 

१० आत्माञशासन गुणभद्र 2 0. 95. 

११। आनंदसमुच्चय 7 तू. 

। उपदेशरत्नमाला ३१० न्‍ सकलभूषण १६२७ | है. 9. 

१३ ववारिरसार १७०० बे गियाज है ै., 5. 

(देगं) 

१४ चित्तसमाधि प्रकरण 72 ३०० | (त्रुग्क ) जेसलमेर 

४ जिनप्रवचनर हस्यको श ३०२ अमृत्चंद्र पा. ३--५ 

१६| शॉनप्रकाश 7: गा. ११३ पा. २. 

१ गे शानदीपिका 7 तू, 


९८ न्ञानतरंगिणी पत्र ३६ (ज्ञानभषण कि १५६० पा. ५ 








8 गुणभद्रसूरि त्रण थया छे जेमां वे दिगंबर थया अने एक श्रेतांबर छे, हये आ ग्रेथकार कया 
गुणभद्र छे ते अंथ तपाश्याथी माछम पडे छतां अमारा धारवा मुजब ते दिगंबर होवा संभव छे. 
8 एना मा फक्त बृहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छ:-- 

८ आनंदसमुत्चयोडध्यात्मशास्न बहुप्रंकरणबय ? ते उपरांत कंई माहिती मत्ठी नथी, 

(0 चामंडराज सं, १०३५ मां हता एम श्रवण बेल्गोलाना लेखमां छे एम पीटर्सनना चोथा 
रिपोय्मां नोच्युं छे.. 

0 आ प्रकरण फक्त जेसलमरनी हीरालाले करेली टीपमां नोंध्युं छे अने ते त्र॒ुटक छे एम जणा- 
बेल छे, पण ते संबंधी तपास करतां कंई पण पुरावों मछ्तो नथी, ते कोणे रच्युं छे अने तेनु खरूं 
ञुं छे ते बाबत नक्की करवा जसलमरना मंडारमांनी तेनी प्रत नजरें जोया वगर खात्री थवी 

इकेल छे, 

|) आ ग्रंथ फक्त पाटणना वीजा भंडारनी थपमां नोधायों छे, अने ते प्राकृतमां रचायेलो छे 
माठे उतारवा योग्य 8 

ए' ज्ञानदीपिकाने भाटे वृहत्‌टिप्पनिकामां / ज्ञानदीपिका पिंडस्थादिध्यानवाच्या” आ रीत उल्लेख 
छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थई नथी. मा० शोधकजनोए ते कोणे रची छे अने क्‍यां छे ते बाबते 
शोघखोल करी तेनी प्रत भेव्ठवी उतारो करावी लेवो जोइये, 





जैन फिलॉसोफि. १११ 























न नाम खछोक. | कर्ता, नोस| नया छे! 
१९ ना... रिल कण कि. 4. ४००० | शुभर्चद्र ( दिगं) पा. ३-५ दृ. 
२०| जझ्ानांकुश का. २८ धू. 
२१। तत्वबिदु प्रकरण पतन्न हे अ. * 
तत्वामृत पत्र ५५ अ.३ 
२३| दशेनरत्नाकर १९८६४ सिद्धांतससार3 (१०७०! पा, ३-४-५, खं. 
क्‍ धर्मलक्षण () १५ 55, 5. ए. पा. २ 
२५ धघर्मापदेशामृत १९९ | (दिगं)पंड्ननंदि रीबडी. 
२६ ध्यानसार 72 पंत्र दे | (जैन ) अ. १ 
२७ ध्यानदीपिका 2 पत्र १६ (जैन ) अ, १ 
२८ ध्यानावेचार 30 लींबडी. 
२९| निधघोणकांड पत्र २ पा. हे 
३०| निःश्रेयलाधिगम प्रकरण 77 पन्न ३४ चंद्रानंद जेसलमेर. 





न अणण:ी> ००-७०-०>०+००-०>-०न 





28. पाटणनी बन्ने टीपोमां एनी छोकसंख्या २४९९ आपो छे. 
33, सिद्धांतसारसूरि तपागब्छना सोमजयसूरिना शिष्य इंद्रनादिसूरिना शिष्य हता, 


( धर्मलक्षणमाटे पीटर्सन रिपोर्ट चोथामाँ तेना आद्यमां “धर्मार्थ क्लिश्यते लोको नच धंभ परी- 
कृष्ण नीले सितं रक्त कीह॒र्श धर्मलक्षणम्‌ ” आ रीते नोंध करी छे. 







क्षते 


]0. ७, आ बन्ने अंथो अमदावादना डेलाना भंडारनी दीपमां नोंधाया छे. पण ते संबंधी कंई 
पण ऐतिहासिक बीना जाणवामां आवी नयी, अमारा धारवा प्रमाणे ते जैनाचायोएज रच्या होवा जोइये. 
तां ते संबंधी चोकस निर्णय डेलाना भंडारमांनी प्रतो जोयाथीज थई शके. 


फए' आ ग्रंथ तेना कत्तोना नाम साथे जेसलमेरनी बन्ने टीपमां नोंघायलछ छे, माठे ते ऊतारवा 
योग्य छे. परंतु तेना कत्तो चंद्रानंद ते कोण हता ते संबंधी कांश खुलासो जाणवामां आव्यो नथी, पण 
तेमना नाम उपरथी ते दिगंबर हशे एम लछागे छे, छतां ते संबंधी तेबो कोई विशेष पुरावों मर्या वगर 
निर्णय थवो मुष्केल छे. 

3.6 

















ने. नाम. ग्छोक. | चज. छियी दी क्या छे ! 
३९। परमात्मप्रकाश (दृह्दा)/ | ३४५| योगींद्रदेव डेकन. ?. 5. 
३२| परमस्खद्वात्रिशिका ४० । जिनप्रभ जैसलमेर. 
टीका/ ताड ६५ पार 
३४ पश्ननंदिपंचविशातिका (द्गं.) पद्ननंदि पा. १ लींबड़ी, 
३४ परमानंवदपंचवि्शातका ।पन्न!१ ञ. १ 
३५ प्रबोधसार | ५०० | (दिगं)यश:कीर्ति #. 5. 
३६| पुरुषाथसिध्युपाया. | २२७ | (दिगं)अमृतचंद्र पा, ३-५. ४. 0. 
दीका 3 2, 9 7?, 4 
३७ बुद्धिसागर ४०२ | संग्रामसिंह पा. ५ डक्कन. 
३८। मनःस्थिरीकरण विवरण | २३०० | महँद्रासह ० पा. २ 
३९| योगप्रदीप १२५७० | शाभचंद्र | पा. १-३-५. 
४*९| योगकल्पद्॒म ४१५ | विरुपाक्ष तृ. पा. १-४ 


४१| योगसार २०६ | योगशद्र ॥2 व्‌. ३-४ लीं बडी. 
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2 आ टीका फक्त पाटणना बीजा भंडारनी टीपमां नोंधी छे पण ते काणे रची छे ते संबंधी 
हकीकत जाणवामां आवबी नथी, छतां ते ताडपत्र पर लखली होवाथी तेनी नकछ करावी लेवानी जरूर छे, 

5 यीका तेना मूछ साथे पिठर्सनना रिपोर्ट चोथामां नोंघी छे, पण ते केठछा छोकनी छे, ते 
| ० + छा खा ० पिच [ #्क ७. केक. ७ के 
संबंधी क॑ई हकीकत आपी नथी., तो ते कोणे रची इशे अने केटछा कोक प्रमाणनी छे त बाबत तपास 
करी नक्की करवी जोइये. 

0० आ महेंद्रसेंह्सूर ते आंचलिक धर्मघोष सूरिना शिष्य के जेमणे शतपदिका नामनो अंथ 


विक्रम सं, १२९४ मां सचल छे, ते छ के थोजा छे त प्रशस्ति जोये मालम पड़े तेम छे. 


4) आ योगचंद्र क्यारे थया छे ते जाणवामां आब्युं नथी, 


किल्लत. *--+-+-- 


जैन फिलसोफि, १११ 




















नं. नाम- ल्छोक कत्तो. व क्यां छे? 

8२ योगरत्नसप्ुश्यय ै. पत्र १२ सर. १ 

४३ योगानुशासत 3 १५५०० जेसछमर 

४४ योगशतक (2 गा. १०१७ हरिमद्र 5. 8, 

४५ योगसंप्रहसार 7 यू 

४६ लघुरत्नन्नय गा. ४० पा. २ 

|. डीकाए ताड६३ | पा२ 

४७ सम्राधि तंत्र दिगं. कुंदकुंद 2. 5. 
टीका १५४ पवेत घर्मार्थी जैसलमेर , 

४८ खसमाधिशतक् (दि गे) एज्यपाद्‌ 6. 5, 

समभावशतक 7 १०२ | धर्मघोष पु 

[५० साम्यशतक १०४ | विजयसिंह प्‌. पा. के 


ै₹ यम एन नाना मकान »+७2७ यह ७७83५ ७७५ ५७/४५०- ५9३०५ का करी.-नककननकाकजन-++ पक +५-+५०4७५मन३)++३७4५)५4५ ४ कनमाभ ५ वान--५3+ब मनन तन ““7+* कल +-क++१+५ बन कनकरााणपिगागी बी मपण-म-ी300क्‍--4%* 44५... /4-अननेन-ककिनऊई.3.६:4 -४+« 


2 आ ग्रंथ अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपरा नावायों छे, ते परथी तेने टांक्यों छे, ते 
तेना नामपरथी योगनो इशे एम लागे छे, छतां वखते बेदकनो पण होइ शके, तो ते योगनों छे क 
बेदकनो छे ते बाबत तपास करी नक्की करबुं जोइये. 












8 आ ग्रंथ जशञक पडतो लागे छे कारण के ते फक्त जेसलभरनी ट्रपमां हौरालाले नोंध्यों छे 
। ते त्रुटक छे एम जणावेल छे, तो ते कोण रच्यो छे तथा तेनो केटलो भाग तुटक ७ ते तपासी: 
नककी करवानी जरूर छे, 

() आ ग्रंथ इरिभद्रसूरिकृत ग्रथोमां नॉधायो छ तेज छे. 

| एना मारे बृहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजव उल्लेख छे;--- 

४ योगरसंग्रहसाराध्यात्मशास्त्र ?? 

70 आ टीका फक्त पाटणना बीजा भंडारमां ताडपत्रपर लखायेली छे ते अमाय घारवा मुजब: 

बरकृत छे. 

ए' एना माटे बृहत्‌ टिप्पनिकामाँ “समभावशतं अंतरंगक्थावाच्यं श्रीधमघोषसूरिकृतं १०२ *» 
आ रीते उछेख छे. पण अत्यास्तुधी ते कोइपण भंडारमां ऊपरुब्ध थयुं नथी, । 


00%%%$&%#/#क ४ ४४ ४ ४5% %5#+॥:क ४४५5४ $%//5४5$%%/% ६:४/%5 5: 7/6%5% ४४४४४. 





लीस्ट नंबर ४. 


जेन फिलॉसोफि. 
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ही। सोम, खोक, | कसी, पा. क्योकि! . नाम. न्छोक. कर्ता. नोसं क्यां छेः 














5 १ लो. 
---+बक०.--- 
९ै। क्रमप्रेथो. 4 
(१ )करमेप्रक्ति 3 गा.४१५। ६०० | शिवशम ९ वृ, पा. ३ खुलम्य' 
शूर्णि ।0 ७००० | दू. पा. २ जे. खं, 
टिप्पनक १०२० | मुनिचंद्‌ व्‌. जेसल 
वृत्ति( सघूतर) | ८००० भलयगिरि व्‌. पा. बे-४ सुलभ्य 
वृत्ति १३००० | यशोविजय पा, ३ मु. को. 
(२ ) पंचसप्रह # : अंद्र्षिमद्रत्तर यू 
वृत्ति (५ स्वोपश च. 
धृत्ति १८८५०| मलयगिरि पा. १-२-३ ही. 


0 आ मथाछ्ा नीच कमसंबंधी वर्णनना पांच ग्रंथ नोंध्या छे 
एने प्राकृतमां ““ कम्मपयडि ? कहे छे, ए. ग्रंथ कर्मप्रवाद नामना पवमांथी उद्धत करेल छे 
एम तेमां जणाव्युं छे, दिगंबराम्नायमां नेमिचंद्रसेद्धांतिके रचेली बीजी कर्मप्रकृत आसरे कलोक अदीसेनी 
छ अने ते पागणना नं, ४ तथा ६ वाढ्ठा भंडारमां छे 
शिवशरममंसूरै देवर्द्धिगणिक्षमाभ्रमणथी पर्वे थद गया छे, केमके नंदिसूजनी स्थावैरावव्यीमां कम्मप्य- 
डिनुं नाम आपेल छे, तेथी ए. ग्रंथ अत्यंत प्राचीन छे 
2 एमां वेदनादि आठ करण दर्शावेलां छे. 
 जेसलमेरनी बे टीपमां एने विशेषदृत्ति तरीके नोव्युं छे. 
£ पंचसंप्रइमां शतक-सप्ततिका-कषायप्राभुत-सत्कर्म अने कर्मप्रक्त ६, नामना पांच 
विभागों छे. द 
७ आ वृत्ति वृहतूटिष्पनिकामां नोंघी छे पण ते कोई मंद्धारमां उपलब्ध थइद्ट नथी. एना मांटे 
ते टिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे)-..- 


४ पेचसंग्रहस्य शतक १ सप्ततिका, २ कषायप्राभुत, हे सत्कर्म, ४ कर्मप्रकृति, ५ संग्रहात्मकत्य 
इत्ति; सूजकारचंद्रषिकृता पत्तनंविना न,! 














पर नाम. ्छोकः क्तो. ४४० ' बयां छे ! 
दीपक 2. न्‍ ० | जिनेश्वर शिष्य मगीनदास 
(३ ) पांच प्राचीनकमंप्रथ की कु 
(१ )कर्मविपाक द १६८ गने्षि 0 | नमीनदास 
- वृक्ति ९२२ | परमानेद्‌ वृ नगान, डेकन 
टिप्पन ४२० | उदयप्रभ | हम 
(२) कमस्तव गा. ५७ यू. नगीनदास 
 भ्ाष्य हैं पत्र १० पा. २--५ 
वृत्ति १०९० | गोविदाचार्य 6 | च्व. पा.५ डे. लीं. को- 
वृत्ति हरिभद्व मी पा २ 
टिप्पन २९२ | उद्यप्रभ चू. 





ै. आ दीपक ते कोइ दीपकनामनी इृत्ति होवी जोईए, 
[3 आ वामदेवसूरिना वधघु इतिहास जाणवा मा प्रशस्ति जोबानी जरूर छे, 


 गर्गर्षिने उपमितिभवप्रपंचानी प्रशस्तिमां सिद्धपषिए. पोताना दीक्षादायक गुर तरीके जणाव्या: 
छे, इवे सिद्धर्पिण ते कथा सं. ९६२ मां रची छे, मारे गर्ग त समयना पूर्व थय्रा छे 

]) परमानंदसूरिनी वशावक्की आप्रमाणे छे:--- 

८ भद्ठेश्वरयूरि-शांतिसूरि-अभयदेवसूरि अने परमानंद तेओ कुमारपाव्ठना राज्यमां सं. १२२६१ मां 
हता. एम खंबातना नर्गौनदासना भंडारमां रहेली. तिल्कसुदरी अने र्नचूडनी कथाना पुस्तक्मा नोंक 
छे, जुबो रिपोर्ट ३ पेज ६९, 

ए) उदयप्रभसूरिए से, १२९९ माँ उपदेशमाठानी कर्णिकाइत्ति रचेली छे, 

ए' आ भाष्य पाटणना भंडारमां ताडपत्र उपर लखेछ छे. 

0 गोविंदाचार्यना गुरुनुं नाम देवनाग छे. 

प्र पाटणनी ठीपमां आ हरिभद्वने जिनदेवना शिष्य छल्या छे.. 























टि नाम, ख्छोक कत्तो. गाल बयां छे ? 

(३) बेधस्वामित्व 
वृत्ति ५६० | हसरिभद्र ११७२ व्‌. जेसल- 

(४) षडशीति 5. जिनवल्लभ व्‌. सुलभ्य 
भाष्य पा. ३--५ 
चृत्ति «५० | हरिभद्र ११७२ तू. पा. *₹ 
वृत्ति (धा.) ८०५ रामदेव 3 व्‌. जेसल- 
वृत्ति २००० | मल्यगगेरिे व्‌. पा. २-४-५ 
वृत्ति । १६३० | यशोदेव चू. 
विवरण... (पन्न ३२ मेरुवाचक अ. २ 
अवचररि ७०० ख्न. 
उद्धार १६०० खं. 

(५) शतक गा. १११। शिवशम डेक्कन. 
भाष्य गा. ३० डे. पा. हे 
च्चूणि २३८० व्‌. पा. २-३ जे.अ.२ 
चृत्ति ३७४० | मेंलंधारि हेमचद्र व्‌. पा. ४-५, डे. 
टिप्पन .. ९७४ | उदयप्रभ घू, 
अवचूररे पत्र २५ | गुणरत्न पा. ४ 





2 पषडशीतिनु बीजुं नाम आगमिकवस्तुविचारसार छ. 


8 गमदेवगणि जिनवल्भसूरिना शिष्य हता. 











सारुंशतक 2. लिनवलभ . छू. सुछूभ्य. 
भाष्य पा. ३े-% 
. भूर्णि पत्र ६९ | मुनिंद्र ञअ. ३ 
चघृक्ति ८५० | हरिभद्र ११७२ | वृ. 
चृत्ति ३७०० | धनेश्वर. ११७१ दू. पां. १-३-६ ख॑. 
घात्ति 3 ड१५१| चत्रेश्वर 0 तू. पां ३ अ, २ 
टिप्पनक १४०० |. वू. जसल. 
(४ ) पांच नव्यकर्मग्रेंथ 0। ५२२ | देवेदर्सारे 7 मुद्रित. छुलभ्य. 
वृत्ति 7 १०१३७ | स्वोपश तू, पा. १-३-४ को. 
सुलभ्य. 






2 आ साउंशतकमुं अपरनाम “ सुक्ष्माथीविचारसार ” छे, आ अंथ अमे शतकना. पेठामांज 
नोध्यो छे. तेनु कारण ए के तेना प्रांतमां शतक शब्द जोडायलोज छे. एटले तेनो आ पेटा ग्रंथज छे. 

 बृहतटिप्पनिकामां सा्ंशतकनी प्राकृतवृत्ति नोंघी छ. ते आ बृत्ति कदाच होय तो होय पण 
चोकश निर्णय प्रत जोबाथी थइ शके. 

(0 चक्रेश्वरसूरि थे थया छे, एक सं, ११८७ मां हता, ते वर्द्धमानसूरिना शिष्य हता. अने 
बीजा चक्रेश्वर्सूरि ते तिलकाचार्यना गुरु शिवप्रभसूरिना गुरु हता, तेमनो गुरुनु नाम घमंघोषसूरि इतुं. 
मांठे आ दृक्तिना करनार चत्रेश्वरसूरि ए. बेमांथी कया छे ते प्रतनी प्रशस्ति जोयाथी मालम पड़े 
तेम छे, ह 

>> आ पांच नवा कर्मग्रंथना नाम कर्मविषाक-कमेस्तव-बंधस्वामित्व-पडशीति अने शतक छे, 
आ नवा कमंग्रंथनों प्रचार चाल छे. 
< देवेंद्रसारि सं, १३२६ मां स्वगेवासी थया छै, 


मे! वृक्तिना पांच विभागनी छोक संख्या नीचे मुजब छेः-«- 
१ कभविपाकबृत्ति १८८२ | २ कमंस्तवव॒त्ति ८३० | ३ बंध सवा, अवचूरे ३८५ 
४ पडशीतिदति २८०० | ५ शतकबूत्ति ४२४० | 


जेन फिलॉसोफि, ११९ 


"६ नील ननाननाना+>नत+ - 




















€ रच्या' 5: # 
लोक. | कक्ताी,. मेसस| चयांछेः 
| 
अधथचारि २९५८ | मुनिशेखर .0. पा. १ 
अवचूरि 8 ५४०७ | गुणरत्न पा. ५--६ 


कमेस्तवविवरण | १५० | कमलसंयम (१४५९ जेसलमेर. 
(५ ) सत्तरि 0 गा. ५१| चंद्र्षिमहस्तर | | डे. 





भाष्य 0 अभयदेव वू पा. ४ 

ल्‍ च्‌र्णि पत्र १३२ | बू. अ, २ जेसल,. बे. 

वृक्ति ( प्रा. ) 4 >२३० ० | चंद्र्षिमहत्तर यू. 

। वृक्ति ३७८० | मलयगिरि वृ. पा. २-३-४-५. 

तृत्ति ४१५० | मुनिशेखर भावनगर, 

टिप्पनक गा. ५७७। खरतर रामदेव  वृ, जैसलमेर, 
अधवचूरि गुणरत्न . पा. ५-६ 
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है. 
॥ 


2 मुनिशेखरसरिए पद्मप्रभसूरिक्ृत पार्श्ृश्त् उपर अवचूरि सचेछ छे, एटडी हकीकत जाण- 
वर्मा आवी छे, माठे तेमना संबंधे बधु इतिहास जाणबा माे आ अंथनों प्रशस्ति छेख जोवानी ' 
जरूर छे. 

5 आ अंवचरिनी *छोकर्सख्या पांच कर्मग्रंथ तथा छट्ी सत्तरिनी अवचारे मेब्वीने नोंधी छे, 


(2 सत्तरे ए. प्रात नाम छे, संस्कृतर्मा सत्ततिका नाम छे, एने साथे गणतामां लए तो छ 
जूना कर्मग्रंथ थाय छे, अने नवा साथे पण तेज चाड रहेल होवाथी नवा कर्मग्रंथ पण छ गणाई शके, 
तेथी सत्तरिने छठ्ठो क्ग्रंथ गणे छे. ह 

2 पाटणनी दीपमां आ भाष्ना कर्ता अमयदेव नोंध्या छे तो ते कया अमयदेव छऐ ते जाणवबों 


थ आ जृत्ति वृहतटिप्पनिका्मा नॉधी छे पण ते क्‍यों पण उपलब्ध थती नथीं, भाटे आधा 
पचीन अंथनो शोध करवा मारे दरेक जैने ध्यान आपडुं घंटे छे, 


. ह#' अबचूरिनी छोकसंख्या नवां कर्मग्रंथनी अवचूरिना साथे गणाई छे. 
है! 


कप करत कल 




















4 नाम, न्छोक, कतो. मॉस, क्यां छे ! 
हु क्षेत्रसमास. 
ली. रे 
(१) नाभऊण  क्षेत्रसमास क्‍ ३७| जिनभद्गगणि पा. २-४ लीं. डक्कन. 
यृत्ति ३००० सिद्धसारि (११९२ वृ. पा. १-२-५ 
( देवगुप्तशिष्य है 
वृत्ति | ७८८७|  मलयगिरि व्‌. पा. हे. डे. को. 
(२)'नमिक्रूणसजल' क्षेत्र [गा. १२७। जिनभद्रगणि |. [पा. हे. भा.अ.रलीं.खं. 
वृत्ति ३२५६।  विजयलिंह १२६५ पा, ४-५भाव, 
वात्ति २००० आनद्सार पा, ५ लीं. 
है (जिनेश्वर शिष्य) 
वृत्ति . ३३३६| देवानंद्‌ (अर पा.५अ. २ 
हे ( पद्मप्रभशि है 
चृत्ति ५११| हरिमद्वसूरि न थ.पा.१-रेअ.२. जे.डे. 
(३)नमित्तवीरं क्षेत्रस.)ग« ३४१| भीचंद्र | गगीनदास, 
| 
। चांत्त *. १०००। देवभद्र है 


अ+-_न्‍यक « - हि 
34 ०७५५५ ५७. ५०. ++*-नशनन * 
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8 आ क्षेत्रसमासने साधारण रीते वृहत्‌ क्षेत्रमासना नामथी ओछखबामां आबे छे. तेर्न 
आदिमां “ नमभिऊकण सजल जलहर ” ए, प्रथमपद होवांथी अमे तेनी विशेष ओव्ठख कराववा 
मांठ ते नामे इह्ां नॉध्यो छे 

]3 आ क्षेत्रसमासने रुघु क्षेत्रममासना नाभे ओल्खवामां आवे छे, तेना कत्ती जिनभद्रर्गाण 
डे एम पीटसनना पेला रिपोर्टमां पांन २६ मे नोंथ्युं छे. छतां ते संबंधे तेनीं टीकापरर्थी चोकस 
। थ॑ई शकसे, आ क्षेत्रसमासनी गाथाओ कोई प्रतमां थोडी वधु तो कोईमां थोडी कमी मक्ठे &े 
मांद टीका रथी ते नक्की करी जोश्ये, एनुं आदिपद पण. “* नमिऊग सजलूजलछहर ?? छे, वर्ली 
आ अंथने जंबूद्वीपप्रकरण तरीके पण ओलखवामां आविे छे 
() आ हरिभद्रर्यूरे याकिनीसूनु छे के बीजा छे ते प्रत जोयार्थी जाणीशकाय तेम छे. 

7 एनु,आदिपद “ नमित्त वीर सयल्त्थसाहगं ” छे 
_) , आ बृत्ति बृहतीटप्पनिकाकोरे बृुहतृक्षेत्ररमासनी इत्ति तरीके नोंधी ७, पण अमाग 
अभिनुमाने हैं. आ क्षेत्रममासनी द्वोवी जोईये, कारणके मूत्कार श्रीचंद्रसूरि आ इत्तिकारना गुरु थात्र छ 
मोटे गुरूल अंथपर रिष्ये टोका करी द्वोवी जोईये, छतां चोकस निर्णय ग्रंथ जोये थई शके पण 
ते अंथ हड्. उगण अमने कोई मंडारमां हाथ छाग्यो नथी. 








जेन फिलॉंसोफि,... १२१ 




















(६) संस्कृत क्षेत्रस. | ५०७ उमास्वातिवाचक.. वृ. पा. ४ झ.१०२ 


; नाम. शोक. |. कत्तो. +३। क्‍्यां छे ! 
की जी सी लक का लत क्‍ ४७ का का 
(४)पद्मदेवीय क्षेत्रस० . गा. ६५६ पद्मदेव 23 | पा.२ 
(५) वीरंजय'क्षेत्रर० ( | २६२ रत्नशेखर 70 | | पा. १०३ मुद्वित, 
व्र्त्ति १६००। स्वोपज्ञ : वा. १-३-४ खुलभ्य. 
| 


| 
| 
। 
|| 
| 
| 


| अर. १ 


| 


/ आ क्षेत्रसमासनुं आदिपद जणायुं नथी एटले तेने कर्ताना नामे औछ्ठखाववों पड्यों छे. 
एनी गा, ६५६ छे के छोक ६५६ छे ते माठे अंध तपासवानी जरूर छे, 


०2 ॥ त्ति २८०७ 
। 
& »| 








8 पत्नदेवसूरि वे थया छे त्यां एक प्मदेव मानतुंगसूरिना पाटे विराजनार हतो अने बीजा 
मलधारे नरचंद्रसूरिना वंशमां थया जे श्रीतिछ्क उपाध्यायना गुद हता, आ बीजा प्नदेवसूरि सं, 
१२५६१ थी १५९६ ना समयमां हता अने पेला पद्मदेव से, १२९२ मां हयात इता मारे 
समकालीन गणी शकाय. ते शिवाय पीठसने पांचमा रिपोर्टमं त्रीजा पद्मदेवसारि लक्ष्मचेद्रगणिना 
गुर तरीके जुदा जणाव्या छे, पण अमारा धारवा मुजब तेओ ऊपरना बे पद्मसूरिमांना एक होवा 


* पी जि 


जेईये, कारणके फक्त शिष्यना नामपरथी त्रीजा पद्मदेवसूरि थया होय एम मानी शकवुं मुइकेल छे, 


हवे आ बे पद्मदेवमांथी कया पद्मदेवसरिए आ ग्ंथ रच्यो छे ते ते ग्रंथनी प्रशस्ति जोयाथी 
जणाय तेम छे, माटे ए. अथनो आद्यंत तपासवानी जरूर छे. 


०--.-+-नयन--+-+म पल ीज की यण+मन 3 रीता 





(0 आ क्षेत्रसमासनु आदिपद “ वीरेजयसेहरपय ? एवबु छे, आ क्षेत्रमास आजकारू 
ग्रेकोमां विशेष प्रचलित छे, 


]) सलशेखरसारिए सं, १४९६ मां अर्थदीपिका नामे षडावश्यकनी वृत्ति रची छे, 


7 आ संस्कृत क्षेत्रमास चार आन्हिकनो छे. पाटणनी टीपमां तेना छोक ५०७ लखेत्ग 
छे, अमदावादनी चंचलबाना मंडारनी दीपमां छोक १३२१ आपेला छे अने डेलानी टीपमां 


| 
| 


ते सटीक जणाबीने तेना पत्र ४४ नोंध्यां छे, ते मांटे डेलानी प्रत तपाशी चोकंशी करवी जोरबे 


छोगे, आ क्षेत्रसमासने जंबूद्वीपसमास पण कहे छ, 


१२२ जेन फिल्ेंसोफि 





| हद ग्छोक. क्तो या क्‍्यां छे ! 
(७) “सिरिनिलयं ” |गा,४८५| सोमतिलक! ठ थू. सत्र, 
क्षेत्रस, 2. क्‍ 
वृत्ति ० २३४५ 
लघुवृत्ति 2 १०३६| गुणरत्न पा. ७ 
अवच्यूरि शेट८ट » पा, हे 
अधचूरि ५०० जानसागर (१४६५ खं. 


(८) ” सिरिवीरजिणं ” 
क्षत्रस ० 


] ही पा. छेँ खं, 






। । जीवविचारना भ्रंथो. 
| (शेज्ीवविचार. | गा. ५१ शांतिसूरि 7? मुद्रित. 
... बत्ति १००० र्ताकरसूरि५ डेक्कन. 


छू 





3. आ क्षेत्रसमासनु आदिपद “ सिरिनिलयं वीरजीणं ” एजुं छे, आने खंबातनी टपमां नवो 
बृइत्सैश्न॒समास तरीके ओकखवामां आब्युं छे, इहतूटिप्पनिकामां एनी गा. ३८९ लखी छे, पण खंबातनी 
४८९ छे. ह 
9 तोमतिलकसूरिए से, १३९४ मां शील्तरंगिणी रची ढे. ( जैनागम लिस्ट पेज ५६ 
मांनी नोद जुओ, ) 

0 आ दृत्ति कोणे रचेल छे ते माठे तेनी प्रत ज़ोबी जोश्ये ते प्रत कया भंडारमां छे ते 
तारबणी करतां नोंधतां रही गई छे. | द क्‍ 

जा ल्घुदृत्ति भने अवचूरि, एकज छे के जूदी कै ते तपाशी नक्की करानुं छे, छोक- 
संख्या जोतां ज़दी जणायाथी अमे तेने जुदी नोधी छे... 

2 आ क्षेत्रसमासनु आदिपद “ सिरिवीरजीणं वंदिय ” एज़ु छे, तेनी टीका मी नथी, पण 
ते क्‍्यां पण होवी जोईये, माटे तेनी शोध करवी जोईये, 

_ क' शांतिसूरि मो जैनागम लिस्ट पेज २४ मां आपेली तेमना नाम नीचेनी नोट जुवो. 

(७ ख्नाकरसूरि सं, १३७० मां इता एम आपणे जाणिये छीये पण डेकनकलिजना रिपोर्मां 

तैमना नाम साथे वाचक पद जोडयथुं छे, ते भूलथी जोडायुं लागे छे. 





बृत्ति इईंश्वराचार्य 2. पा. ४ अ. १ 


वृत्ति मेघनंद्‌3 लि, १ 
वात्त ' क्माकल्याण (१८५० अ., ९ 
(२)जआवाधिचा र (बी जी) गा. २८ डेकत- 
(३)जावसमास गा. २६७ पा. ३ ख॑ं, लीं. क्‍ 
2 ६६२७. रि हेमचंद्र ११६७ वू.पा.१-४ नगीनदास, 
वृत्ति पत्र २२ शैलाचाय 7 अ. २ 


४। देडकना ग्रथों, 
| 


जि 
देड़क ५ गा. २६। गजसार)7 मुद्रित 





ै इंश्वराचार्य क्‍यारे थया छे ते जाणवा माटे आ वृत्तिनी प्रशस्ति जोबी जोइये, कारण 
के तेमनासंबंधी बीजों कई इतिहास अमने मती शक्यो नथी. इत्तिनी छोकसंख्या पराठणनी 
दीपमां ३३५ आापेली छे. ' 

७8 मैघनंद ए, नाम शक पडतुं लगे छे, माटे प्रत तपासवानी जरूर रहे छे. 

(! भा जाीवविचार डेक्लनकॉलेजमां ताडपत्रपर ललेडो छे एम पीटतैनना पांचमा रिपोर्टपरथी 
जणायुं छे. 

]) जीवसमास प्राचीन ग्रंथ छे तेना कत्ता कोण छे ते जणायुं नथो. 

ए आ वृत्ति खंबातना नगीनदासशेठना भंडारमां ताडपत्र ऊपर खुद मलधारि देमचंद्रसरिना 
दथनी ल्खेशि मोजूद छे, 

ए' इलानी टीपमां शैलाचार्य एवुं नाम छखेल छे पण अमारा धारवा मुजब ते शौलाचार्य 
शेवा जोश, अने जो तेम द्दोय तो ए. टीका खास उतारा योग्य छे. 

0 भा ग्रथने आजकाल दंडक तरीके ओलखवामां आवे छे पण असलमां ए नाम चाल 
होय एम लागतुं नथी. असलमां एने नाम विचारषदूत्रिशेका छे. ते उपरांत एने दंडकगर्भित 
जिनस्तव तरीके पण ओल्खवामां आवे छे, परंतु हालमां तने दंडक तरीकेज ओकखाय छे तथा 
मे पण दंडक तरीके तेनी नोंध करी छे. 

प्र गजसास्मुनि क्‍्यारे. इता ते जणायुं नथो. 


१२४ जैन फिलॉसोफि, 





७४७७ ांणभणाऊं अजब गरम ाक अल नम 

















प मे ... रिच्या- है 
4 । ९ 4 ०० अर 
्ः अर जीली लिए मिजीदन ५. मिलनी 
... चुत्ति पत्र १४ रुपचंद्र “ आ. 
अवचूरि | पा.१ 
|. भद्दादंडक (अवचूरि) |. [पा. ३ 
५ नवतत्वना भ्रथो. 
ा | 
...._ (१)नवंतत्व 8] गा. ५३ |. | मद्रित, 
वृत्ति ताड.५४| अंबप्रसाद (? १२२० पा. १-२ 
। वृत्ति कुठ्ठमंडन क्‍ ' आर. २ 
हा वुत्ति | बेबेंद्र ड़ अ. २ 
वृत्ति क्‍ समयसुदर ञ. २ 
|... बलि | ४०० |. लींब्डी 
विवरण १३०० डेक्कन. 
अवच्ूरि हषवध्धन आ.२ 
के अवचूरि साधुरत्नसूरि) पा. १-३-४७ 
९. (२) नवतत्वविचार 4 १२८ पा. ४ अ. १ 








/ रूपचंद्रमुनि गई सदीमां थया छे ते छे के बीजा कोई छे ते प्रत जायाथी मालम पढ़े 
मछे, 


47 


3 नवतत्व कोण रच्युं छे ते जाणवार्मा आब्युं नथी केमके तेना प्रति कत्तोनुं नाम मतुं नथी, 


( अंब्प्रसाद ए. नामना मांटे पाटणमां रहेली ताडपत्रनी प्रत फरी तपाशवी घंटे छे. 

]? साधुरत्नसूरिए से, १४५६ मां यतिजीतकत्पनों टीका रची छे. 

क्‍ द 

। & आ ग्रंथ संस्कृतमां छे, अमदावादना डलाना भंडारनी टीपमां तेनुं नाम नवतत्वविचारसार 


अप्पपुं छे अने ते पत्र ८ नुं नंध्यु छे. 


बन्‍> व ००० 
लखन ऑिनलिकओा नअजाज-ा+ज+आ 7 *+: 


























हु नाम. ज्छोक. [- कर्ता. नो सं. क्यां छे ! 
सारोद्धार 2 (गा. ८ डेक्कन, 
(३)नवतत्वगाथा 9. देवगुप्त 0 थू, 
भाष्य गा. १७५३ नवांगीकार अ- त्‌. डेकन. 
वृत्ति २४०० यशोदेव., ११७४ व्‌. डेक्कन, पा. २-४ 
(9)वृहन्नवतत्व 4) डेक्कन. 
६ संग्रहणीना प्रंथो. 
022 चृहत्‌ ही ५२०। जिनभद्रगणि | पा. ७ खं. 
चृत्ति २५०० | शालिभद /' ११३९५ वू. पा. ३-४-५डेकन. 
वृत्ति ५००० | मलयगिरि घृ. सुलभ्य, 
वृत्ति 6 पत्र ४७७। जिनवल्धभ जेसलमेर ब- 
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0 आ नव्रतत्वविचारसारोद्धारनी आठ गाथा छे अने तेनुं आदिपद ४ अरहंता भगंबता ? 
छत छे, ते डेकनकालेजमां ताडपत्र ऊपर छ, 


8 ५ एगाविहं सम्मरुई ” इत्यादि नवतलनी गाथाओ छे 


(: देवगुप्तसारिनुं अपरनाम जिनचंद्र छे तेओ उकेशगच्छना हता अन तमग्र स १०७३ मां 
पोते सचेल्ा नवपदप्रकरणऊपर “ श्रावकानंदी ” नामनी वृ्ति रची छे. 





.._]) बहतृनवतत्व केटली गाथानुं छे तथा कोणे रचेलं छे ते सत्रधी कई पण हकीकत मत्ती 
नयी मांट ए संबंधी डेक्नकॉलेजमांनी तेनी प्रत तपासवी जोाइये छोये 
ए) आ संग्रहणीनुं आदिपद ४ निद्वविय अहकम्म ? एड छ, 
ए' शाल्भिद्रमा बदले पीटर्सनना रिपोर्शमां शील्भद्र नोंध्या छे, पण बुहत्‌ टिपनिकार्मा तथा 
+ अपोमा तथा डेलानी थपमां शाल्भिद्र नाम मछे छे, मादे रिपोर्ट्मा नामफेर थ्युं छागे छे 
अथवा कदाच तेमना बे नाम पण होय तो होय, 
6 निनवल॑मयूरिए करेला खतंत्र अंथ मले छे, पण तेमणे करेली वृत्त कोर पण जाणवामां 
आवी नथी, मांदे आ वृत्ति तेमणेज करली छे के केम ते माटे तेनी प्रत फरीने नजरे जोवानी जरूर रहे छे, 


१२६ .. जैन फिल्ेंसोफि, 


यमन. 8; २-33 वामककक७क ज+मक. 3. 3 >> की लाल की लि जी 3 मकर इमली डी से टक ज मदद जज जल जी कर 


रच्या- 











4 नाम. ग्ठोक, | कक. कत्तो.. निसं.|  'याँछेः 
(२) प्रतिक्रमण संग्रहणी गा« १६ खं. 
|. (३)भीचंद्रीय संग्रहणी. गा. ३१३ भीचंद्र द सुलभ्य« 
वृक्ति ३५०० | मलधारि देवभद्र सुलभ्य- 
अवचाूरि १६०० अं पा. १-३-४ 
(४)संस्कृत संप्रहणी 3 पत्र१६ | भ. २ 
(७)हारिभद्री जंबूद्ीप गा. ११२ हरिभद्वसूरि मुद्रित 
बज ६६७ | प्रभानद्‌ १३९० पा. २-४-५ 


(६)हारिभद्री लघुसंग्रहणी | गा.३३| हरिभद्र द मुद्वत. 


| 





2. आ संग्रहणीनुं आदिपद / नमि् अरिइंताई ? एु छे, द 
8 आ संस्कृत संग्रहणी कोणे रचेल छे ते मादे तेनी प्रत जावानी जरूर छे, 

















ध नाम. लोक कत्तो. सके क्यां छे ? 
वर्ग २ जो. 

मोटा ग्रेथो, 

१। धम्मसुयप्रकरण 2. ३२७० पा. २ 

२| प्रवचनसंदोह 5 गा. २५० व, पा. २--६ 
वृत्ति ० द तू. 

३। प्रवचनसारोद्धार भा. १६०६ २०००| नेमियंद्रं 72 मुद्रित. 

चूत्ति १६५००| सिद्धसेत (१२४२ वृ. पा.१-२-४ को. खु« 
विषमपद्पयोय ३२०२। उद्यप्रभ 7 व्‌. पा. १-२ खं. 
लघुप्रवयनसारोद्धार #' | पत्र. ४| शीदंद्र भरूच. 


७३» ५3०५९ ककरमदाइाक १०७2७. ३०१५७०५०७ ५२५५» ,साकषणप/नाीयक५»५०७५३३७-६००००० ५ पइुकर कान ७५७४> 3५० न० भा < थार ज पलक + जवान ३9-प 4४ क्‍ 3५ + «० <+७५००७4॥९७४०३५५५३७५३३५४०थथा७९१७७७४फक ७५५०-9७ ५३७७ का इमवकमना+ बा छ0७+ ५४-३3 पभ३++-पकए+४+७- रन +--+ पा >९५+++> ७ ++३»५००७७- पक यकममक ना पा पाा+५३१०७५॥३सा७०७8७ कराकर तन 





#& आ नाम प्राकृत छे तेनु रंस्कृत रूप घरंश्रुत थई शके-पण पाटणनी टीपमां “घमासुयप्रकश? 
ना नांभे नोंध्युं छे माठे तेनु संस्कृतरूप केवुं थाय ते ग्रंथ तथा तेनी अंदर हकीकत जोई निर्णय थई 
शक तेम छे ते कारणे अम इ्वं तेने प्राकृत नामथी नोंध्युं छे. 





छ बुहतूटिप्पनिकामां एने ४ पवयणसंदोह ” एवा प्राकृतनामथीज नॉंध्युं छे, परंतु तेने अमे 
हहां संस्कृत नामथी नोध्यु छे 

(0 प्रवचनसंदोहनी वत्ति फक्त वहतूटिप्पनिकामाँ लेखेली जणाय छे, पण ते अमाण नोवामां 
हइजलगण आवी नथी, मांटे जे मुनिमहाराज पासे ते ग्रथ होय तेमणे तेनी छोकसंख्या छखी 
जणाववी 

) नेमिचंद्रसूरि त्रण थया छे, एक सर्वदेवसरिना शिष्य अने पृथ्वीचंद्र चरित्रना कत्तो शांतियूरिना 
गुरु, बीजा खरतरगच्छनी पट्टावीमां नेघिल्ा उद्योत्ननसूरिना गुरु, अने त्रीजा से, ११२९ मां उत्तरा« 
ध्ययननी लघुव॒ात्ति रचनार नेमिचंद्रयूरे के जओ सैद्धांतिकशिरोमणि तरीके ओव्खखायलछा छे. आ प्रणमांथी 
कया नेमिचंद्रस[रिण, आ ग्रेथ रच्यो छे ते माटे एनी कामांथी खुलासो मेठववो जोइ्ये 

[3 उदयप्रभसूरिए, सं, १५९९ मां उपदेशमालछानी कर्णिकाबृत्ति रची छे. 

ए' आ अंथ पे, आनंदसागरजी महाराज पास पण छे. 

8 द 


१२८ जेन फिलासोफि, 




















; छ. रच्या- ० 
नें. ते छः # ७ छा ० 
!म ग्होक कत्तो,. ले सं.।, . हयांछे: 
४| लोकप्रकाश १७६२१ विनयाविज़्य १७०८! खुलभ्य. 
५| विचारसार & गा.८९७ प्रयुस्नसारे 9 वृ. नगीनदास. 
६। शाखवात्तासंप्रह पत्र ५४ | शांत्याचाये भाव, 
७| स्थानप्रतिद्वार 0 ६५४० पा. २ 
बडलन>े>+« जन न क-अक कल +++++ अनरल्‍ने5<७++»++०_>पिलनलल>+न5%+ 3 अमल अकसर 
ै विचारसार माटे वृहतत्‌टिप्पनिकामां आवो उल्लेख छे:-- विचारसारप्रकरणं प्रद्यम्नसूरिकृत॑ 


सोपयोगिबहुसंग्रहई गा. ८९७.” माटे बहु थोड़े ठेकाणे हाल मत्ठे छे 

8 प्रद्मम्नर्यारि आठ थया छे: 

१ प्रद्मम्नसूरि--ते यशोदिवसूरिना शिष्य अने मानदेवसूरिना गुरु हता, मानदेवसूरिना शिष्य 
। थया अने तेमना रिष्य उद्योतनसूरि थया. एमणे सर्वदेवर्सूरिना मार्फत वडगच्छनी स्थापना 
सं, ९९४ मां करावी माटे उद्योतनर्यूरिथी पूर्व चाथी पेहेडीए. थएला तेमना दादागुरु प्रद्म्नसूरि 
सं, ९०० ना लगभग थया होय एम मानीए, तो मानी शकाय तेम छे, 

२ प्रश्ृग्नवरि---सवदेवसरिना शिक्य, स्वदेवसूरिए सं. ९९४ मां वडगच्छनी स्थापना करी 
माटे तेमना शिप्य आ प्रद्यम्नसूरि सं, १००० ना अस्सामां थया गणी शकाय 

३ प्रयुग्नसयूरि--एओ राजगच्छना हता अने तेओना शिष्य अभयदेवसूरि थया के जेमणे 
उम्मतितकनी टीका रची छे, ए. अभयदेवर्सूरना शिष्य शांतिसूरि थया अने तें संवत्‌ १०९६ मां 
स्वगवासी थया तेपरथी एम अनुमान बांधी शकाय के तेमना दादागुरु सं, १०५० ना अस्सामां 
होवा जोइये, 

४ प्रद्यम्नसूरि--ते यशोभद्रसूरिना शिष्य हता, तेमना शिष्य गुणसेन थया, तेमना शिष्य देवचेद्रसूरि 
अने तेमना शिप्प ते हेमर्सूर थया, हेमसूरिना गरू देवचंद्रसूरिए सं, ११६० मां प्राकृत शांति- 
चरित्र रचेल छे तो तेमनी चाथी पेहेंडीए, थएला प्रय्यम्नर्यूरि सं, ११०० ना लगभग थया मानी शकाय 
आ प्रश्मम्नसूरिए मूलठ्युद्धिपकरण रचेल छे. के जेनुं बीज नाम स्थानकप्रकरण छे अने तेना ऊपर 
हेमसूरिना गरु देवचंद्रसूरिए, इत्ति रचेली छे. 

५ प्रथम्नसूरि--ते से. ११५९ मां पूर्णिमापक्षना स्थापनार चंद्रप्रमसरिना गुर थया छे 

& प्रश्मम्नसरि--ते बुद्धिसागरसातिना शिष्य अने देवचंद्रमरिना गुढ से. १२९२ मां थएला छे 

७ प्रबम्नसरि ते सं, १२९४ मां थएला धर्मघोषसारना शिष्य देवप्रभसरिना शिष्य हता. एटले 
तेओ सं, १३६२५ ना अरसामां थया गणी शकाय 

८ प्रथम्नसरि ते कनकप्रमसरिना शिष्य इता तेओए सं, १३२२ मां विवेकमंजर्रानी टीका 
शोधी छे तथा सं, १३३४ मां शालिभद्र चरित्र शोधेल छे 

आ रीते आ आठ प्रश्वम्नसरिओमांना सातमा देवप्रभसूरिना शिष्य प्रश॒म्नवूरिए आ विचारसार 
प्रकरण रचेले छे. ( जवो पीटर्सनना रिपोर्ट श्रीजानो पेज २७० ) 

(0 आ अंथनुं नाम पण अपू्व जेबुं छांगे छे छतां तेमां शी बिना छे ते अरथ जोयाथी जाणी शकाय 
पाटणमां ताडपत्रपर रहेला आ अंथनी नकछ उतराववी जोइये 










कि. 
































माम. लोक... कक्तों, सं क्‍या छे 
वगे ३ जो- 
आर अजनबी 
संग्रह ग्रेथो, 
१। अनेकशास्त्रसारसम्ुशय | ११०० १६८५ डेक्कनः 
२| अनेकप्रंथविचारसंग्रह  |पत्र ३५. अर 
३। कमादिविचा सार डेकन. पेन्न १७२ 
४ गाथाविचार ७०७ पा. ४ 
५। गाथासहस्री 3 के समयसुंद्र पीटसेनरिपोटरेमां भ. 
६| प्रंथसारसमुच्चय ३४० कुलभद्र डेक्कन. 
! ७ ज्ीवाजीबचिचार्रवदरण 0 ३००० जेसलमेर. 
, द्रव्यपयायस्वरूप 0 ६०० जैसलमेर, 
९ नानावियारसंप्रह पत्र २० अ, १ 
१० निःशेषसिद्धांतविचार 7)| ३६७० विमरलूसरिशि- नगीनदास- 
_|_._._._._] ल्‍छध्यचंद्रवीर्त 
 डेक्कनकलेजमां ए गंथनी प्रत सं, १४६१ मां लखायली मोजुद छे, 


8 आ ग्रंथ पीटसंनना त्रीजा रिपोर्टआं अमदावादना पुस्तकोना, आद्यंतना उतारा लेता त्या. 
नोध्यों छे. 


(0.0 आ बे ग्रंथ जेसलम्रनी टीपमां हीरालाले नोंध्या छे अने ते तूटक छे एम जणाव्युं छे. अमारा 


धाखा मुजब पेलो अ्रथ जीवविचारनुं ज विवरण होय तो होय माठे तेनी. प्रत जोई नक्की कर जोइये 
छाये, 


]) एना बे खंड छे, पेला खंडमां श्लोक २००० छे अने बीजामां छोक १६७० छे. आ अंथनी 
प्रत सं, १२१२ मां छखेली खंबातना नगीनदासशेठना मभंडारमां मोजुद छे एना अपरनाम “'सिद्धांतविचार 
तथा 'बिद्वांतोद्धार ? एवां छे, ( जुबो पेले रिपोर्ट पेज ३९-३३ » 


१३० जैनाफिलॉसोफि 


कम... खोक | चाच.. ु। कवाडे!... 








; नाम... खोक | कस. पर कर्तो. भोखे क्‍्यांछे! 
११। प्रवचनविचारसार नयकुंजर पा. १-३ को. 
१२। पंचसप्तत्यधिकार पत्र ४६ हे क्कत रिपोर्ट पेज् ३० 
१३| पंचास्तिप्रबोधसंबंध शुभशील डेक्कन. 
१४ विचाररत्नसंग्रह १४००० जयसोम. १६५७ पीटसेन रिपोर्ट ३ मां 
९५। विचाररत्नसार पत्र २३ बह. 
१६| विचाररत्नाकर ९६१०| कीतिविजयगणि पा २-३-४-५ को. 
१७। विचारसारसंग्रह ७११३ पा. ४ 

(८ विचा रसारसंग्रह ( बीजो ) | पत्र १८ अ १ 
१९ विवारशतक पत्र ४५। समयझुद्र अ. १ 
स्नि विशेषशतक पत्र ५७ समयलुंदर अ. १ 
२१| विविधरतलाकर १८००० कोडाय. 
२२। शास्रसारसमुदझ्धार 0 १३०० जैसलमेर. 
२१| शृतविचार 79 पा. ४ 





। २०३७ हैकम-पकर 4७ वयकनफनपयाय चर ७... !००००/गाककरथण-र जद: “पक, 


+ आ ग्रंथमां जूदा जूदा आब्ठावा संघरी नेंघिला छे, 


5 नयकुंजर उपाध्याय अढारमी सदीमां हता एम सांभव्यु छे. 


(४ जसलमेरनी टीपमां हवीरालाले आ ग्रंथ ४ संस्कृतगद्य-तूटक् ” करीने नोंधेल छे, माटे ते शे॥ 
ग्रंथ छे तेनी तपास करवी जोहये. 


0 आ भरुतविचार प्राकृतमां छे एम पाठ्णनी दीपमां नोंध्यु छे. 


जेन फिलसोफि, 








|. नाम. छोक. | कत्तो. 
२४ पट्कायस्थितिविखार &. | २००० 
२५ सारसमुश्चय पत्र ८ 
२६। सिद्धांतविचार ७२२ 
२७ सिद्धांताविचारसंग्रह पत्र१६५ 
२८| सखिद्धांतइंडी ' पत्र १२१ 





समयमाणिक्य 


रह 


रसच्याः 





जेसलमेर 
डेक्कन पेज ६५ 
पा.४ 

अ. शै 


पा. ४ 


/ जेसलभेरनी टीपमां हीराछाढे आ अंथ नोंधिछ छे, पण ते कोइ ग्रं्थनी दृत्ति छे के केम ते 


शक पडती बिना छे. 


१३१ जैन फिलेसोफि, 














नें. नाम. लोक. कर्ता, तोखं, 'यांछे! 
बे ४ थो. 

१ अल्पबडुत्वप्रकरण 2. रा २-४ जे. 
अचचूरि १२० पा. ३ 

२ आजुपूर्वीप्रकरण ता. ८९ पा. २ 

३। कमसंवेधप्रकरण ४ ४००| राजहंसशिष्य जेसलमेर. 

४| क्संवेधभगप्रकरण पत्र १० का हर 

५|। छुलकभवावलीप्रकरण १०० धर्मेशेखरगणि पा, ३ 
अवचारि पा. हे 

६। गुणस्थानक्रमारोह १६३४ रत्नशेखर क्‍ पा. ४ सुलभ्य 
रवृक्ति १२५० स्वोपन् पा. १-३-४ छुलभ्य 

७। गांगेयप्रकरण आ. १ 
अवचूरि आ, ९ 

८| चरणकरणमूलोत्तरगुणप्र. ५५ ली. 

९ चर्तुविशातिजिनपूर्वभवर्संस्या| पन्र १ आ. १ 

१० जिनिश्व रनामप्रकरण डे. पेज २८६ 
घृत्ति डेक्कन पेज २८७ 





“४. हीरालाले एना कत्तो अभयदेवसूरे लख्या छे, माठे तपाशी नकी करवुं जोहये, 


3 हवीरालाले आ ग्रंथ नॉध्यो छे, पण तेना नाममां. तथा कत्तीना, नाममां मजबूत संशय छाम्रे. छे 
माटे एनो निर्णय करवा फरीने ते पुस्तक नजर जोवानी जरूर छे, 


जेन फिलसोफि. १३३ 























| थक ज़ी 
नाम. खोक. | कश्ी, ोख| च्यांछे! 
शानतरंगिणीप्रकरण पत्र ४ राधनपुर, मुं. 
तत्त्वविचारप्रकरण .. १२५ श्रतसाचु जे. 
तत्त्वाथबोधप्रकरण पत्र १२ अ. १ 
दूसमदंडिफाप्रकरण 3. | गा. ९५| विमलप्रभ व्‌. पा. ३-४ 
अचचूरि पा. हे 
बूसमदंडिका (बीजी) (0 ११२! योगसारगणि | चू. 
दूसमवुच्छेयदंडिका गा. २०४ ८ 
दूसमव॒ुच्छेयद्‌डिका(बीजी) |गा. १७३ चू. 
देवोत्पत्तिस्वरूपप्रकरण | गा. ४३ लींबडी. 
पपपि--तत--- 


2 आ ग्रंथ द्वीरालाले नोंध्यो छे, कत्तोना नाममां शक पडे छे मांठे ते तपासवानी जरूर छे, 





3 दूसमदंडिकानुं बीज नाम दूसमगंडिका पण लागे छे केमके केटर्लाक टीपमां ते नाम नोंध्युं छे. 
ट मंडारनी टीपमां गज तेनु 4६ ० करीने ि 7 
चंचतबाईना मंडारनी टीपमां तो तेनुं नाम “ दूसमोद्धार » करीने पण लख्युं छे अने तेना कर्ता 


विमरप्रभ लख्या छे पण तेनी गा. ४७ जणावेली छे. बृहत्‌टिप्पनिकामां एनी गाथा ९२ आपी छे, 

(४ बृहतूटिप्पानिकामां वे दूसमदंडिका अने बे दूसमविच्छेददंडिका नोंधीने नोंध्युं छे के “द्वितोयास्तु 
योगसारगणिक्वता; » एटलुज नहीं पण दरेकनी गाथाओ पण जूदी जदी नोंधी छे ते परथी एम 
अटकढ् बांघी शकाय छे के ते अंथो डबछ रचाया होवा जोइये, माठे आ बाबतसर विद्वान मुनिओए 


ः राखी शोध करवी जरूरनी छे, 


१३४ द जैन फिल्ेंसोफि 


क्यां छे ! 














नाम. ख्छोक, | कर्तो,. लस 
क्‍ १७ द्ब्यप्रकाशप्रकरण अः 
१८ पदार्थस्थापनासंग्रह बकरे गा. ११९| वद्धेमानसूरि 8 लीं बडी. 
ह शिष्य बक्रेश्वर 
१९| पुठलपरावत्तेस्वरूप प्रकरण ञ. १ 
अचचूरि पत्र २ आ. हैं 
२० पुदुलभंगप्रकरण आ. १ 
अवचूरि ९! पत्र ७ नयविजय 7) अ. १ डेक्कन पेज२१५ 
२१ पंचनिग्रेथीप्रकरण गा.१०५. अभयदेव पा. २-३-४ सुलभ्य- 
अवचूरि २६० पा+ ३-५ 
पंचनिभ्ने थीप्रकरण ५ बीजुं) यशोविजय डेक्कन 
२२| पंचलिगी प्रकरण गा. १०१ जिनेश्वयर पा. ४ ढीं. 
वृत्ति ६६०० जिनपति पा. १-४ जेसल 
लघ॒वृत्ति १३४८ स्ेराज पा. ४ द 





लि? लत 


2 आ ग्रंथ संग्रहणीना सरखो छे. 


8 आ चक्रेश्वस्यूरेना मांटे सं. ११८७ मां दश पुस्तक लखवामां आव्या छे, जुबो रिपोर्ट ५ 
मांनो पेज ५८. 


(0 डेक्ननकॉलेजना रिपोर्टमां एने “ विदृत्ति” तरीके नोंधी छे, 


7 आ नयविजयगणी ते यशोविजयजी उपाध्यायना गुरु छे के केम ते प्रत जोयांथी जाणी 
वाकाय तेस छे, 


70 डेक्कनकॉलेजना रिपोर्टमां पेज ३० मां आ प्रकरण नोंधेढ छे, पण कत्तीना नाममां शक रहे 
झे मारे तेनी प्रत नजरे तपाखवानी जरूर छे, 


]! ढींबर्डीनी थीपमां एसी गाथा ५२ नोंधी छे. 


जैन फिलॉसोफि | श्र 

















९ नाम. जछोक. |. कत्तो. नस कयां छे? 
टिप्पन बढ, जिनपाल २3 पा.१ अ. २ डे. 
२३ प्रंवचनसारप्रकरण 0 ३०० जेसल. 
बधोद्यप्रकरण सर 
अधघचूरि पन्र ५ गा । १्‌ 
२५ दंधहेतृद्यत्रिभेगीप्रकरण हर्षकुल अ. १ डेकन. 
चृत्ति ७००| आनंदविज्ञय) अ, १ डेक्कन. 
२६| भावप्रकरण गा. ३० विजयविमल (१६२३ पा. ३ हीं. 
अवचूरि | पन्र७ स्वोपन्न पा. हे ढछीं- 
मोहनीयबंधप्रकरण | पत्र २ अ. १ 
२८ मंडलप्रकरण गा. ९९| विनयकुशल पा, दे 
तृत्ति # १६५७३| पा. दे 
२९| रत्नसंचय रेट पा. ह को. 
३०। विचारमंजरीप्रकरण पत्र ७। नर्गाष अ. २ राधणपुर 


३१ विचाररसायनप्रकरण <+ | गा. ८७| महेश्वरसूरि [१५७ नगीनदास. 


अवचूरि अ. १ 





2 आ टिप्पन चंचव्वबाईनी टीपमां पत्र १५९ नु नोंष्युं छ, पण ध्युं छ, पण अमारा धारबा मुजब्र तेनी 
-आदिमां कोई बीजो ग्रंथ इशे, अने प्रांतमां आ टिप्पन हशे, 
3 जिनपालगणिए सं, १२९४ मां चर्चरीनी वृत्ति रची छे, 


€ हवीगछाले आ ग्रंथ तृठक तर्राकेः नाघेल छे, मांठे ते तपाशी नक्की करबु जोश्ये के ते 
कोणे रचेल छे. 


]) अमदावादना डेलानी टीपर्मा एना कत्ती वानर्रपिं लख्या छे. 


]0 डेलानी टीपमां एनु नाम “ विचारप्रकरण-महेश्वरवूरिकृत ” एम करीनें नॉध्युं छे, 
3.9 द 


























१३६ जैन फिलँसोफि, 

ट नाम... ग्लोक. कत्तो. भा क्यां छे ! 

विचारसारप्रकरण पत्र ५| देवचदजी अ. १ भाव, 
वात्ते पत्र ४९ स्वोपन्ञ आ. ९ 

३४१ शभ्रावकप्रतिमाप्रकरण भरुच. 
अवचूरि * पत्र ५ भरूच. 

३४ श्रावकवक्तब्यताप्रकरशण  |गा.१०३ लींबडी« 

३५७ आवकबवतभंगप्रकरण पा. ३ जेंसल 
अवचूररे २२०, पा रे 

३६ पद्द्गरव्यप्रकरण पन्र ८ अञ, * 

समवसरणप्रकरण १५.७५। धर्मघोष पा. ३--४ 
अवच्चूरि |. पा, ३-७ 

३८। संवरद्वारप्रकरण पत्र ८ अ. १ 

३०| साधप्रतिमाप्रकरण ै. जैसलमेर. 

४०| सिद्धद्ंडिकाप्रकरण दरवेद्रसरि भाव, अ. १. डे. 

४१ सिद्धांतसारप्रकरण १०० प्रयस्नसूरि जैसलमेर. 

४3२| सिद्धांतोद्धारप्रकरण प शरद बे बन ्य लीबडी. 

देश्वर 


“ आ प्रकरण हइंसाविजयजीए, करेली जेसल्मेरनी टीपमां नोंध्युं छे. 


3 आ नाम हीरालाछ नॉध्युं छे माठे ते तपाशी नकी करवानुं छे, 


नबर 


हु! 


४ ७० ७ | /९१ 


नननन- जलिननक-+-- --- ० 2५०-०कलकलनननन-नननीननानन+ नमी न ननन +--3+3->« 


श्र 


हि 




















नाम. ग्छोक कक्ता. 
हे 
वग ५ मो. 
मा » ७ | ५ 
गे ३ 
नाना प्रकरणो-छास बोजो, 

& ! 
अद्दतृप्रवचचनव्याख्या 
आगमोद्धारगाथा गा. ७१ 
कालचक्रविचार गा. ८५| 
गुणस्थानकविवरणगाथा ,गा. १७ 
चत्तारिअद्वसगाथाविवरण| पत्र ३| देवेद्रसूरि 
जंबूद्वीपर्जावागणितपद्‌ पत्र ८ 
तत््वसारगाथा 
तिरिनस्यसूत्रगाथा । 
तिरिनरयसूत्रगा 
नरक्षेत्रविचार पत्र १४ 
पुद्दलपरावत्तेगार्थावचार | गा. १० 
पंचनिग्न थविचार पत्र. ९. 
भूयस्कारादिविचार पत्र २ 
श्रावकरंगकादिविचारगाथा|। ५५७ विजयदेव 

दिव्ुत्ति 9 
सम्मतगुणा मा. ११ 
सूक्ष्मविचारगाथा वृत्ति पत्र ४ 
स्कंघधकविचार पतन्र श 











लोंबड़ी. जेसकमेर 


| खं. 








4:04: 
&. खंबातना शेठ नर्गीनदासना मंडारमां ते ताडपत्रपर तूठक छे. 


8 आ ब्रत्ति बृहतूटिप्पनिकामां नोंघी छे पण उपलब्ध थई नथी. 


वगे ६ ठो. 

स्थानपदोपलक्षित ग्रंथो, 
तीथकरस्थानप्रकरण “. 
पट्टस्थानकप्रकरण 

वृत्ति 
एकवीासठाणप्रकरण 

वृत्ति 
विहरमान पएकवीसठाण० 

अवचारे 
अद्वावनठाणप्रकरण 


सर्तारेसयठाणप्रकरण 














श्लोक स्ख्याब ५ ९ 
"| को. पोसं। चयांछे 
| का कै 
गा. १५०। जनवल॒भ जसलमर 
गा. १०२ नगीनदास- 
१६३८! नवांगी वृत्तिकार पा.४ 
._ _भयदव 
गा. ६४| सिद्धसन पा. १-२-४ सुलभ्य« 
ताड ५८ । पा.२ 
शीलदेव पा. ३ 

पा. ३ 
क्‍ २०६ | ख. 


गा. ३९५५। सोमतिल्क १३२७ पा. १-३-४ सुल्भ्य: 
॥ ट 


0. हीरालाले नोधेछ छे, तेथी शक रहे छे के तेना नामना भूछ होदी जोइये-केमके दोढसे: 


गाथापरथी ते जिनवलभसूरिकृत सार्द्धशतक के जे कर्मग्रथना पेटामां नोधायुं छे ते होबु जोश्ये-मांदे 


ते संबंधे 


तपाश करवानी जरूर छे, 


5 खंभातनी ठीपमां से, १३८७ नोंथ्युं छे, मांदे प्रत तपाशी, नक्की करवानुं छे, 


जेन फिल्मेंसोफि, 














नं. , नाम- ग्लोक. ४४ क्‍्यां छे? 
वर्ग ७ मो & क्‍ 
संख्यापदोपलाशित प्रकरणो 
वीाीशका, 
$ सिद्धसुखांवाशका डेकन-« 
पचा वाशका 
१। सम्यकत्वपंचर्विशतिका आ. है 
अवचूरि क्ष, १ 
दआान्राशका, 
१ जीवभेदद्धार्तशिका ञअ. १ 
२! लोकनालद्वात्रिशिका सुलभ््य, 
अवचरि १७५ धर्मनेदन पा. १ डेकन 
परट्त्रेशिका. 
१ इरियावही षद्नजिशिका 
वृत्ति १०३५ जञयसोम. १६४४ पा. ४ 
२, इरियावद्दी षटत्रिशिका धमेसागर | अ. १ डेकन. 
तृत्ति ८००| स्वोपकन्न अर. १ बेकत. 





॥ आ वर्गमां प्रक्रियने छगती वीसीओ, पचीसीओ-बच्नीसीओ-छत्रीसीओ-पंचाशिकाओ-अने 








सत्तारओ एकात्रित करीने ऋमवार नोंधी छे, 
3 डेक्कनकॉलेजमां सिद्धसुखावोशिका पत्र १० नी. नोंधी छे, तो ते सर्गक शोबी जोइये. 


१४५ जैन फिलाँसोफि: 

















ि नाम, ख्छोक, | को. जिसे. फ्यांछे! 
३|. शुरुशुणषरट्‌त्रेशिका वज्धलेन & | सुलफय. 
वृत्ति १२९७ रत्नशेखर पा. ३-७ भाव. 
४ दानषरदात्राशिका पा. ३ 
वृत्ति 3 जेसलमेर 
अचचारे विनयरत्न पा. ३ 
५ लिगोदषदत्रिशिका धमंघोष व्‌. पा. २-३ खे.. 
चृक्ति का इफ३े रलासिह ० | घू. पा. २-४ 
६ परमाणुविचारषदूत्रिशिका धमघोष व्‌. पा. २--रे 
घत्ति: रत्नासिह ' छू. पा. २--३ 
७ पुदलषट्त्रिशिका धमंघोष तु. पा. २-३ खं- 
वृत्ति रत्नसिदह व. पा. २-३ 





2 वज्सेनसूरि त्रण थया छे. पेला वज़्सेन ते वइरस्वामिन्रा शिष्य हता. बीजा वज़सेन ते विजय 
चंद्रसूरिना शिष्य हता अने जीजा वज्सेन ते र्नशेखरना गुरू हेमतिलकसूरिना गुर हता,आ त्रीजा 
वजसेनसूरिने अल्यउद्दीन बादशाहे कीमती पोषाक तथा फरमानो आप्पों इतो एम बेबरें नोध करी. 
छे. आ त्रणमांथी अमारा धारवा मुजब त्रीजा वज्जतनसूरिए आ पर्ट्त्रीेशिका रची होबी जोश्ये, केमकेः 
तैमना प्रशिष्ये ते अंथपर टीका रची छे एम छागे छे, 


3 जेसलमेरनी टीपमां आ बृत्ति नोंधो छे पण कदाच ते अवचूरिज हरे. एम लागे छे.. 


छतां चोकस निर्णय करवा मांदेि तेनी प्रत जाोवानी जरूर छे, 

0 रुनतिंहसूरि विनयचेद्रसूरिना शिष्य हता, विनयचंद्रयारैण से, १३२५ मां. कल्पसूजनुं टिप्पन, 
रच्युं छे, माटे र्नसिंहसूरि से, १३६५० ना अर्सामां होवा जोइये, 

2 एजुं बीजुं नाम खंडषदात्रिशिका छे. 














हर नाम. ग्लोक. कत्ता. 
पल कमी पटक अमर 
८ पौषधपषदाईंशिका 
वृत्ति | जयसोम 
९ बंधषट्त्रिंशिका धमंघोष 
वृत्ति रत्नसिंह 
१० भावषरत्रेशिका 
अवचूरि पत्र ५ 
११ सिद्धांतषट्त्रिशिका 
चृत्ति ७२७ 


2 भावषटूत्रेरिकानु थ्रीज नाम रहस्यपद्ूत्रेशिका छे. 
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पा. ७ 
१६४५ पा. ४ 

वृ. पा. २ खे 

वृ. पा. २ 

ञ. १ 

अ. १ 

अ. *ै 


पा. रे अ. है 





१४२ द जैन फिल्मेंसोफि, 





र श्छोक. 
पंचा शिकाओ, 
--शच्काता-+- 
१ श्रिषष्ठिशलाकां पंचाशिकों ञ. 
२ प्ृजञापंचाशिका ( सावचूरि) पत्र १६ आ. *ै 
३ विचारपंचांशिका(सावचूरि| पत्र ५| विजयबिमल डेकन 
४ शतपंचाशिका भाव. 
५। समवसरणपंचाशिका अ.२ 
६ सिद्धपेचाशिका 02... देवेद्रसूरि त्‌. पा.३-४ डेकन 
वृश्ि ७१० स्वापश वृ. 
अवनूरे ३९८ पा.३-४ 


8. डेक्कनकलिजना (पपोर्टमां सिद्धपंचाशिकाना कत्ता विद्यासागर जणाव्या छे, ( जुबो नं, ३ २३ ) 


परंतु ते अमाया धारवा मुजब अवचूरेना कत्ता होवा जोइ्ये. 


जन फिलॉसोफि १७३ 














नें नाम लछोक कत्ता. रच्या। क्‍्यां छे? 
सत्तारिओ« 
१ अंगुलसत्तरि मुनिचंद्र वृ. पा.३ 
अवचूरि | पा.३ 
२| आगमोद्धा स्सत्तीरे द जेसलमेर 
हे। आवश्यकसत्तरि ४ मुनिचंद्र भाव: 
वृत्ति १०४० महेश्वर पा.७.भसाव - 
४ करणसरत्तारे जैेसल- 
वृत्ति 8, ३००० जेस छल. 
७५ कालसत्तरि धर्मघोष पा.३-४ 
| ६| गुरुगुणसत्तारे सोमचंद्र जेसलमेर 
७ द्शनसत्तरि ० हरिभद्र्‌ क्‍ व. पा. ३ 
८| दानसत्तरि अ.२ 
९| द्व्यसत्तरि लावण्यवाचक अ. १ 
वृत्ति पत्र २८। स्वोपश् अ. १ भरुच 
यात्रासत्तरि आ, * 
वनस्पतिसत्तरि द मुनिचंद्र . 2 पा.३ 


ै एनु बीज नाम “ पाखीसत्तरि ? छे, 

9 हीरालाले नोंधी छे तेथी तेनी छोकसंख्यापर शक रहे छे. 

( बृह्वतूटिप्पनिकामां दशनसत्तरिनी गाथा १५० छखी छे. आ ग्रेथमु अपरनाम सम्यत्क्व 
का छे अने ते नामे तेने ओपदेशिक ग्ंथेमां टीका तथा अवचूरे साथे नोंधी छे इहां सत्तरिओनो 
होवाथी तेनुं फक्त मूलनुं वामज नोंध्युं छे, 

णं्) 





१४९ जैन फिलॉसोफि, 





विचारसत्तारि महंद्रसूरि 2. । पा. ३ भरुच 
|. वृक्तिडि ४२१६| विनयकुशल डेकन. भरुच. 
अवच्यूरि ५०० पा. ३ 
१३| विनयसत्तारि अ. २ 
१४ छुयणासत्तारि 0 ज्सल, 
चृत्ति पत्र ७९ जैसल, 
खूश्माथसरत्तारि चक्रश्वरसूरि लॉंबडी, 
टिप्पन | लींबडी. 


तीन तन न >न-3++न--..3म कम वा ककाछ५+७७. 3» +न++++५ «न ++« 9 «मल ऊ+3+3७33+3+आ+भ भर कमनवनकनन कान नम नमन मनन न -ननन- न नी ना +*नकन नम न» थ+नम नमन ना - कम न+- ५3-3३ +३थाआ 9५-93 न० कक भमनब७५++े ० >> ++-+++3 इन 


४ महेंद्रसारि हेमसरिना शिष्य हता एम सोमप्रमसूरिए कुमारपालप्रतिबोधना प्रांते जणाव्युं छे, 
जुबो हि, ५ पेज ३९ 
3 डेक्कनकॉलेजना लौस्टमां पेज १४७ मां विचारसत्तारना कर्तों विनयकुशल लखेल छे ते भूल छे, 


(/ ज़ेसलभरनी बे टीपमां आ नाम ल्खेल छे, माटे तेनुं संस्कृतरूप सुजन-स्वप्न-्के सूचना 
करवु ते अनिश्चित थई पढड़े' छे, मांटे ग्रेथ जोयाथी तेनो निर्णय थई शके तेम छे, | 


भीजेनश्रेतांबर कॉन्फरन्स ऑफिस न्यालचंद लक्ष्मीचंद सोनी: 
गिरगांव पोष्ट ने. ४ मुंबई. क्‍ आंसिस्टंद सेक्रेटरी, 








जेन फिलॉसोफि १४५ 
नाम. स्छोक, | क्ती. जिस, 'फयांछे? 
बग ८ मो. 
प्रक्रियाने लगता स्तवस्तोत्र, 
सतब 
१। कायस्थितिस्तव 2 कुलमंडन तृ.पा. २. अ.१-२ 
बृत्ति रत्नसिंह पा. २ अ. २ 
२| चैत्यप्रतिक्तिस्तव (साथ) | पत्र १०| देवैद्गसूरि कोडाय, 
३| देदस्थितिस्तव गा. २४ पा. २ खं 
वृत्ति कुलमंडन पा. २ 
४ पुद्वलपरावत्तेस्तव 7 द का. ११ डेक्कन. 
५ भवस्थितिस्तव ( सावचूरि) पा.२ 
६ योनिस्तव पा. २-३ 
७ लब्धिस्तव (९ सावचूर) पा. २-३, अ. १ 
८| लोकांतिकस्तव पा. २ 
९, शाश्वतर्विबसंख्यास्तव (साथ) देवेद्रसूरि पा. ३ भाव 
१० समवसरणस्तव गा. २७४ लींबडी. 
११। सम्यक्त्वस्वरूपस्तब(साव)| गा. २५ देवेद्रसूरि पा.२-३लीं.ड.भाष. 
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6. चंचलबाईना भंडारनी टीपमां कायस्थातिस्तवना कर्त्ता कुलमंडनसूरि लखंला छे. 


5 आ पुद्छपरावत्तेस्तव संस्कृतमां छे एम डेक्कनकलिजना लिस्टमां जणावेल छे, 


 ह 


१४६ जैन फिलेंसोफि, 











श ९5 रच्या- ७ 9 
(3 नाम... ग्छोक. कत्तो. नोसं|। 'भचांछेः 
| प 
स्तोश्र 
6. ॥ 
क्‍ १। दुःषमाकालअमणसंघस्तोत्र| पन्र दे जज धर्म ञअ. १ 
| 
५। युगप्रधानस्तोत्न (साथ ) | पत्र १४ अ, * 
३| सम्यक्त्वरहस्यस्तोश्न पत्र ३। सिद्धसूरि पा. हे 


& आ स्तोन्ना प्रांत एवु पद छे के * सिरिविजयाणंदधम्माकित्तिपयं ? ए. परथी एम लागे छे के 


विजयानंद यूरिनुं अपरनाम धमंकीत्तियारि हशे, 


शक ८४ कप कक क 4 पक 70 /2/+/ ७ के ।:%%/%7::/४%४:<४६६%/70५/:0:/:07:75 7, 





लीस्ट नंबर ५. 


जेन फिलॉसोफि 
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दाजएज:ज्अउलंअइििि डे क 
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१४८ जेन फिलसोफि, 
क्रियाविधिना म्रंथो. 























४ नाम. ग्लोक. कत्ता. मो .._ कक्‍्यांछे! 

वर्ग १ लो. 

---००००--- 

प्रकरण ग्रंथों. 
१। अन्लाताच्छप्रकरण 2. पाछ 

वृत्ति २९६| आनंदविज्ञय पा. ७ 
२ अभक्ष्यद्वात्विशिका पत्र हे अ. १ 
३| आध्ारदिनकर १५५०० जयानंदारीष्य पा. २--३-४ 
घद्धेमान 9 

४| आचारप्रदीप ४०६०| रत्नशेंखर १५१६ पा. ३-४ 
५। आचारविधि ( प्रा. ) पत्र १७ भाव. 

».. ( संस्छत ) नगीनदास«» 
६। आवचारोपदेश पत्र ११ चारित्रसुंदर पा. दे द 
७ आलोचनारत्नाकर 0 पत्र ४ विजयगणि डेक्कन पेज २७ 
८। आलोचनाविधान गा. ८४ डेक्न. 


४ आ प्रकरण पाटणमां छे, अने ते कोई आलछावारूप छे के स्वतंत्र गाथाबद्ध छे ते प्रकरणनी 


प्रत नजरे तपाश्याथी मालम पड़े तेम छे, 


3 आ वर्द्धमानसूरि ते उद्योतनसूरिना शिष्य वर्द्धमानसूरि थएला छे ते नहि पण स्थारकेडे 
विक्रमसंवतनी चोदमी सदीमां ते नामना आचार्य थएला छे तेमणे आ आचारादिनकर रचेल छे. सदर 
ग्रंथना प्रांते चाकश संबत्‌ आपेल छे, पण ते टीपमां नॉघायछं नथी माठे जिशासुजनोए, ते अंथनी प्रशस्ति 


जोई लेवी. 


अनुमानप्रमाणे ते म्रंथनी पांचमी लददरी पूर्ण थई इशे ते परथी ते नाम साथे जोडी दौधी छाग्रे छे, 


( डेक्कनकॉलेजना रिपोर्टमां एनुं नाम “ आलोकनरत्नाकरपंचमी ” एजुं आपेल छे, पण अमारा 


जेन फिलॉसोफि, १४९ 

















नाम. श्लोक. कत्तो. मो क्यां छे ! 
९ दइरियावही प्रकरण पत्र १७ डेकन- 
१०। जीतसारसपुश्चय क्‍ पत्र ११ अ 
११। दानविधिप्रकरण गा. २५ लीबडी. 
१२ धघ्मविधि (पदेली) औओप्रभ 5 | भाव« 
वृत्ति ५७२० उद्यसिह (१२८६ वृ. भावनगर 
घृत्ति १११७२ जयसिंह हम 
घधरंविधि ( बीजी ) 3 ६९४० नन्नसूरे 0 जेसल थे. 
१३ धमेसंप्रह १५६०८ मार्नावजय सुलभ्य-छपाय छे- 
१४ धमावलिका २०० जयभूषण 42 जेसल. 
वत्ति २५०| समुद्राचारय व 
१०| पव्वेपंजिका 7 शीलाचाये यू 
१६ पूज़ाप्रकरण १० जउमास्वाति ७ पा ४ 
१७, पोषधघप्रकरण क्‍ 


जयसोम भाव 





ै श्रीप्रभसूरिनी स्वोपशटीका से, १२५३ मां नाश पामी, भ्रप्रभमसूरि उदया०ंहयू।रना दादागुरू 
हता एटले तेओ संबत्‌ १२५०० ना पछी थया होवा जोइये 

3 जे8लभरनी बे दीपमां आ ग्रथ नोंघेल छे अने ते ताडपत्र उपर लखेल छे, 

(7 बष्पभट्टिसूरिना चरित्रमां नोंध्युं छे के बष्पभाधसूरि सं, ८९५ मां दिवंगत यया तेमना बे 
हता, एक नन्नसूरि अने बीजा गोविंदगणि. ते शिवाय सं. १३६८ मां बीजा नन्नसूरि पण थएला छे 
के जेओ कृष्णाना शिष्य हता, मांटे ए. बेमांथी कोणे आ ग्रंथ रच्यो छ ते प्रशस्ति जोयाथी मालम पड़े. 

2द्वाराछाले आ ग्रथ नोध्यो छे, मांठ तेना कर्ता बगेरेनो चोकस निर्णय करवा माटे प्रत जोवानी जरूर छे. 

ए वृत्तिमादे बृहताटिप्पनिकामां आ प्रमाण उल्लेख छे:--“ धूमावल्य।दिजृत्ति: कुसुमांजल्या- 
दिवाच्या समुद्राचार्यक्ृता २५०१ परंतु आ ग्रंथ हज॒लगी उपलब्ध थयो नथी, 

॥' बृहतारटिप्पनिकामां एनामाटे एवो उल्लेख छे के “ भीशांतिवेतालीयपबेपंजिका ज्रपनविध्यादि- 
वाच्या भ्ोशीलाचार्यीया ” आ ग्रंथ पण अमने उपलब्ध थय्रो नथी. 
(तर कक्तानुं नाम प्रसिद्धिने भअनुसरी आप्यु छे, 


१५० जेन फिलॉसोफि, 

















के े च्या । 
ट नाम. न्छोक कक्तो, * सं| न यांछे! 
_ 
यूत्ति ज्ञयसोम भसाच॑५ 
१८। पौषधविधिप्रकरण २३३ जिनवल॒म पा. १-४-५ 
वात्ति ३५५५ जिनचंद्र १६१७, पा. १-४-५ 


१९ प्रतिक्रमणऋ्रमविधि [ ८४११ जयचेंद्र १७५०६ | पा. ३०-४७ 





२०| प्रतिष्ठाकल्पोः--ं 
कट्प पहेलो(प्रतिष्ठाप०) ११९०२ पादलिप्तसूरि 77| पा. ४ भाव. 


» बीजों (अतिष्ठाविधि ) पन्न १८। तिलकाचार्य आ. १ 

» त्रीज्ञी(प्रतिष्ठाविधि )| पत्र १३| नरेश्वर ञअ. १ 

» चोथो (पतिष्टाविधि) ४८० गुणरत्न .._| डेक्कन. 

» पाँचमों 7 ११००० सकलचंद्र लीं. डेक्कन. 
? छिठो # ४९७ पा. ३--७ 
» सातमो - ४०० लीं. 


| आ अंथ जैनागमना लिस्टमां पेज ३२ मां नोंधायल्ये छे, छतां तेमां क्रियानी विधि बतावेली 
होवाथी आ स्थले पण तेनुं नाम नोंध्युं छे 

# प्रतिष्ठाकल्प अनेक छे, तेओमांना जे जे कल्पो टीपमां नोंघाया छे ते श॒हमां नीचे टांक्या छे, 
वन्ठी एवुं संभव्वाय छे के हरिभद्रसूरि तथा समुद्राचार्थना रचेल प्रतिष्ठाकल्प पण छे, पण ते कक्‍्यां छे ते 
अमाय जाणवामां नहि आव्याथी अमे तेमनां नाम इृहां टांक्यां नथी. मार्ट जे मुनिमहाशयोने ते कल्पे 
क्यां छे तेनी खबर होय तेमणे अमने ते बाबत लखी जणावबी. 

3 आ प्रतिष्ठाकव्पने * प्रतिष्ठापद्धाति ? पण कह्टे छे अने ते संख्कृतमां छें. 

] आ प्रतिष्ठाकल्पने * बिंबध्वजदंडप्रातिष्ठाविधि ? एवा न्ममथी टीपमां नोंधवामां. आव्यो. छे.. 

(, /2 आ बे प्रतिष्ठाकल्पोने * प्रतिष्ठाविधि ? ना नामथी ओलखावेल छे, 

&. को, ७ आ जणेने ५ प्रतिष्ठाकल्प ? एवा सादा नामथीज टीपोमां ओब्ठखाब्य छे तेमांनों' 
धातमो प्रतिष्ठाकल्प जरा मिश्रसंस्कृतमां लखायलोे छे 

3 पादल्त्तसरिए शत्रृंजयकल्प तथा तरंगवर्ताकथा नामे. ग्रथ रचेल छे, तेओ क्‍्यारे थया ते 
बाबतनी चेकहुस साल जाणवामां आवी नथी, परंतु तेओ श्रीधनपार तथा श्रींमचंद्र॒तरिथी घणा पदेलः 
थएटा छे तेमने प्राकृत भाषामां * पाछित्त ? तथा * पालित्तय ? एवा नामे. ओव्ठखवामां, आबे छे, आने. 
पालिताणाना शहरनुं नाम तेमना नाम परथीज पड़े कहेवाय छे 


जैन फिलॉसोफि,.. १५१ 

















कि रे रू रसच्या- 
टि नाम. ग्छोक. कत्तों, नोख॑..  कयां छे? 
है. 
कल्प आठमो (प्रतिष्टाध| ३६० डक्कन, 
धान) 
9» नेवमो(जिनप्रातेष्ठा) 8 व. पा. दे 
» दैशमों ( विबप्रवेश। २०२ पा. ५ 
विधि )0 हि 
२१| प्रत्याय्यानविचारणा /0 गा. | शालिसूरि डक्न«» 
२२। मुक्तियुक्तियोगविधि पत्र १८। हृषकुल अ. २ 
२३| यतिआहारषण्णवर्ति आ. है 
२४| यतिद्निचर्या गा.३९६| देवसूरि पा. ३०-०४ 
वृक्ति ३५७५००| मतिखसागर पा, ४. अ. २ भाव ० 
ृत्ति पत्र ५९| भावदेव भाव. 
विधिप्रपा ३५७४ | जिनप्रभ १३६३ पा. १-३-४७ 
की 0 ३३००| उद्यंकर रिपोर्ट ६ 





8 आ आठमां कब्पने * प्रतिष्ठाविधान ” ना नामथी ओल्ठखावेल छे. 

8 नवमा कव्पने बृहताटप्पनिकामां “ जिनप्रीतिष्ठा ” एटला उल्लेखथीज नॉधेल छे अने 
पायणनी टीपमां ( जिनबिंबप्रतिष्ठाविधि * एवा नामथी नॉघेल छे, 

(2) दशमा कल्पने पाटणनी टीपमां  ब्रिंबप्रवेशविधि ” ना नामे नोधेल छे ए. कदाच प्रतिष्ठाकल्प 
नहिं होय तोपण तेनो विभागरूप गणीने अमे इ॒इ्वं तेने प्रतिष्ठकल्पना पेठामां गण्यो छे. 

0 आ अथ पूर्व जैनागमना छिस्टमां पेज ३४ मां “ प्रत्याख्यानावेचारणामृत » एवा नाम 
थी नोंधायल छे, छतां तेमां क्रियानुष्ठाननी विधि वर्णवेल होवाथी इद्यां पण नोंध्यो छे. 

75, # आ ग्ंथनु नाम रिपोर्टमां * विधिप्रपाक ? एवुं आपेल छे. ते जैनाचार्यक्ृत छे के केम ते 
शक पडती बिना छे केमके तेना करत्तीनुं नाम उदयंकर नोंथ्युं छे ते नामना कोई जैनाचार्य थया जाणवामां 
आब्या नथी, मादे तेनी प्रत तपाशवानी जरूर छे. 


१५०२ जैन फिलसोफि, 


हूं सम... खाक | छत. या ग्होक, कतो. रण क्यां छे ? 
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२६। विवेकविलास १३८५ जिनद्तत 2. छुलरय. 
वृत्ति पश्न १९५ भानुचंद्र १६७९१ पा. दे अ, ९ 

२७ भ्राश्ददिनकृत्य गा. ३४४ देवेद्रसूरि सुलभ्य. 
वृक्ति... १२८२० ,, १७११ वू. पा. २-३-४ 
अवचारि को. 

२८। भादविधि पा. ३-४ को- 
बुत्ति ६७६९७ रत्नशाखर (१५०६| सलशभ्य, 

२९| भ्राद्धविधिविनिश्च य हथषभ्‌ूषण ' पा. ७ अ. २ 

३० भावकधमंप्रकरण | पा. १ 
वूस्ति १५१३१( लक्ष्मीतिकक [१३१७ पा. १ हीं. 

३१ आवकधमोधिकार 3 १००. गुणशील 0 जैसलमेर. 

३ भ्रावकधर्मविचार 7) जेसलमेर.- 

३१ भआवकविधि 7 धनपाठ्ठ डेककन पेज १७१ 
वाक्ति 7? संघचेद्र 


आवकविधि ( बीजी ) ७ | गा. २२ लींबडी. 


8. 0 मूल्ग्रेथ तथा कत्तौनुं नाम ह्वीरालाले नोंघे होवार्था शक पडता लाभ छे मांटे तेनी प्रत 
तपाशवानी जरूर छे. - 

]) आ प्रकरण पण हीराछालनाज नोंधमां छे, पण ते केटला छोकनुं छे वर्गेरे हकीकत नोंधी 
नथी मांटे तेनो पण प्रत तपाशवानी जरूर छे, 

ए आ आवकविधि अने धर्मविधि ते एकज ग्रंथ छे के जूदाजूदा छे ते माटे प्रतो तपाशवी जोइये. 

ए आ वृत्ति पं, आनंदसागरजीना जोवामां आवेली छे एम तेमणे जणाब्याथी इह्ां नोंधी छे. 

( आ बौजी आवकांवधि गा.२२नी छे ते कदाच श्राद्धविधिनुं मूलूज हरे, एम अमादं अनुमान छे, 




















ह 4 नाम. श्छोक नोख| फैयांछे! 
वगे २ जो. 

विधि ग्रंथों, 

१ अजुष्ठानविधि १०४ दर पा. २ नमीनदास. 
२ अहेद्भिषेकविधि* १०० वादिवेतात् | जसलमेर. 
| ३| अष्टप्रकारपूजाविधि पा. २ 
। ४ आराधनापिधि# जेसलमेर. 
आलोचनापदसंपग्रह | थू., 
६| ऊनोदरिकादितप डेक्कन. 
७| उपधानविधि ताड७९ पा. २. 
८| उपधानपोषधविशेषधिधि चक्रेश्वरसरि लींबडी« 
९| उपधानस्वरूप 5 देवसूरि दू. 
(१० डउपासकपाठ 0 डेक्कन. 
११७ उपासकप्रतिमाविवरण जामनगर. 
१२ जिनस्नात्रविधि * वादिवेतात् जैसलमेर. 
१३॥ तपोयोमविधि टीका * १०००| (त्रुटक ) जेसलमेर. 
१४| दृष्ववाधे पत्र दे जैसलमेर बे. 


# आ निशानीवाला ग्रंथों द्ीरालाले करेली टीपमांथी मठ्या छे तेथी तेमनी खरी खातरी मांटे तेमनी 
प्रतो जोवानी जरूर छे, 

2.. 3 आ बे अंथ वृहतूटिप्पनिकामां नोंघेला छे, पण ते उपलब्ध थया नथी 

(? आनुं नाम उपासकपाठ छे के उपासकपथ छे ते इंग्रेजी स्पेलिंगपरथो नक्की थई शक्युं नथी 
मांटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे 

7 दृष्टविधि ते शी बाबतनो ग्रंथ छे ते जणायुं नथी, कदाच ते ज्योतिषनों ग्रंथ होय तोपण 
होय माठे तेनी प्रत जोई नक्की करवानुं छे 


१५७ क्‍ जेन फिलॉसोफि, 


























थे रच्या- ४३३ 
वि हि * ७ कप ० ? 
ट नाम श्छोक कत्तोी. जोसं.। भ्यांछे! 
१५ नंदि्विधि ( प्राकृतप्म )* | ५०० (ब्रूटक ) जेसलमेर, 
१६ पल्योपमोपवासविधि.* १२६० नगीनदास. 
१५ पूज्ञाबिधे * ६०० | ज़िनप्रभ जेसलमेर. 
श्र री 8. [4 
१८। पाषधवाध चक्रेश्व रसूरे लीं. 
१९| प्रत्याख्यानस्थानविवरण 3| १५७५० जिनप्रभ जैसलमेर बे» 
२० प्रत्याख्यानस्थानविधि अं १५०० ज्ञसलमेर. 
( सटीक ) 
२१। मुखवरस्मिकाप्रतिछ्सनाधि- | २8० पा. ४. 
कार 
२२| मुद्राविधि पत्र ४८ पा. दे. 
२३| यतिप्रतिक्रमर्णावधि पा. २०» 
२४ यतियोगविधान जेसलहूमर बे. 
२५। वंदनस्थानविवरण १५० जिनप्रभ जैसलमेर बे. 
२६ शांतिपवेधिधि २६५०| जिनप्रभ ज्ञसलमेर- 
२७| अ्रावकप्रतिक्रमणविधि ताड८९ पा.२ 
२८। षडावद्यकांवधि ० २३७५ आंचलिक महाी-१३९.४| पा. ७ 
हि सागर 
२०९।| स्थापनाकलपविधि पत्र ४ पा. ३े 





& आ ग्रंथ से, १२६० मां ताडपत्रपर लखेलो खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे एम 
| नोंध्युं छे. 

8 अगाऊ जैनागमना टीस्टमां पेज ३४ मां प्रत्याख्यानस्थानविवरण छोक ७०० नुं जयचं- 
द्रसारिक्ृत नंघिल छे ते अने आ ग्रंथ जूदा छे एम लागे छे, 

0 आ अंथ पूर्वे जनागम छीस्टमां पेज २४ मां नोंघायलो छे, छतां ते विधिदशेक अंथ होवाथी 
तैने इहा पण नोंध्यो छे. 


जेन फिलॉसोफि- १५५९ 


(34 
5॥ 


























«३ हा रच्या हक 
है नाम. ल्छोक. कत्ताः योसं| चहांछे! 
6 
वगे ३ जो, 
ननग्तउहठी बीत 
सामाचारीना ग्रंथो, 
। 
१ अभयदेवसरिकृतसामाचारी| १७००| नवांगीकार अ | |ै पा.३ 
२ नाना १०५० | पा. ४ डेक्कन. 
३। आंचलिकशभ्ाद्धसामाचारी | पत्र ञ. है 
४ ओघसामाचारी 73 १५५०० डेक्कन. 
५| कुलमंडनसूरिकृतविचारास्त। २२००| कुलमंडन १४४३ पा. १-३-४ छुलम्य- 
सग्रह (. 
६ गच्छसामाचारी 7) ह जैसलमेर हँंसविजय- 
॥! 
५७ जिनचेदसूरिकृतसामाचारी ता.२८१| जिनचंद्र पा. २ 
८ जिनसूरिकृतसाधुसामाचा०| १५१२ जिनसूरि पा. २-५ 


९ जिनवलभखूरिक्त॒तप्रतिक्रमण| गा.४-| जिनवलभ 
_सामाचारी (० | 





हे 

8. ए.नुं अपरनाम साधुसामाचारी पण छे. ए. ग्रंथ पूर्वे आचारविधिना नामे नोंधायो छे तेज 
होवो जोश्ये, छतां इहां सामाचार्यना वगनो प्रक्रम. दोवार्थी इह्मां पण तेनुं नाम नोंध्युं छे, 

8 ओघसामाचारी ते वखते ओघनियुक्तिना नाम फेरथी नोंधाई होय तोपण होय मारे तपाश्न. 
करवी जोइये, 

0 आ विचारामृतसंग्रहनामनी सामाचारी माटे वृहत<प्पनेकामां नीचे मुजब उछेख छे;-.. 

४ प्रवचनपाक्षिकादिपंचविंशत्याधिकारप्रतिबद्धा आलापका; १४४३ वर्षे श्रीकुलमंडनसूरिया; ? 

]) जेसलभेरनी हंसविजयजीए, छखेडी टीपमां गच्छसामाचारी एबुं मोधम नाम छे पण ते कया 
गच्छनी छे ते नक्की करवा' मोटे तेनी प्रत तपाशवी जोइये, 

[9 की आ बे सामाचारीओ कदाच एक पण होय केमके तेमना-कर्ताना. नाममां लगभग मत्ठता, 
पणु छे, माटे तेनी प्रतों तपाशबी जोइये, 


(५ आ सामाचारी फकत चालीस गायाना कुलक जेबी छे, 


१५६ जन फिल्मेंसोफि- 














ट नाम, जोक, |. कर्ता. हर क्‍्यांछे! 
१० तपासामाचारी “2 9०० यू 
११। तिलकाचायेकृतपूनमिया | २५००| तिलकाचाये राधन. जेसलमेर. 
सामाचारी 
१२ देवगुप्तसरिकृतभावकसा- | पन्न५ देवगुपत यू, अ. २ 
माचारी 
वूत्ति ० [ * देवगुप्त जू. 
१३| देवप्रभमकृधारीकृतसामा देवप्रभमलधारि थू. 
चारी 
॥0 
१४ नरेश्वरसूरिकृत सामाचारी | ४०४२| नरेभश्वरखूरि 7 पा. ५. लीं. 
१७५। भावदेवसूरिकृतयतिसामा- गा. १७५४। भावदेव खं, 
चारी 
यूत्ति पत्र ५० मतिसागर ख. 
१६ न यशाविज्ञय भाव. 
चारी 


चृत्ति पत्र ३२ स्वोपन्न.' भाष, 


ै. बृहतूटिप्पनिकामां आ सामाचारी नोंधी छे पण अमारा जोवामां इजु नथी आबी, माटे जें 
कोई मुनि महाशय पासे ते होय तेमणे अमने तेनी हकीकत जणाववा कृपा करवी, 

5 जेसलमेरनी टीपमां हीरालले एनी कछोकसंख्या २५०० नी नोंधी छे. 

(2देवगुप्तसूरिकृत श्रावकसामाचारिनी डृत्ति उपलब्ध थई नथी माटे ते पण जेमनापासे होय तेमणे 
अमने खबर आपवी. 

2 आ सामाचारी मांटे बृहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे;--- 

४ सामाचारी १३६ अधिकारा मलधारि देवप्रभसूरिया ” 

77 आ सामाचारीनं अपरनाम सूरिवल्लभसामाचारी पण छे, 

2 पाटणनी दीपमां कुलप्रमरिष्य नरेश्वर लख्या छे त्यारे लॉबडीनी टीपमां कुलप्रमशिष्य धनेश्रंर 
सूरिए रची एयुं लख्युं छे, मांटे ते नरेश्वरसरिक्ृत छे के घनेश्वरसरिकृत छे ते म्मठे पाटणनी प्रत तपाशवी 
जोश्ये, तेमज पाटणमां एनी छोकसंख्या ४०४२ लखेल छे त्यारे लॉबडीमां ३७०० छे छतां ग्रंथ 
तेनो तेज छे केमके लींबडीनी टीपमां पण तेनुं अपरनाम सूरिवल्ठम आपेल छे 


# पूर्वे यतिदिनचर्यानी इृत्ति मतिसागरक्ृत नोंधाई छे तो ते अने आ एकज लागे छे, 


जैन फिल्सोफि १५७७ 





क्यांछे ? 
्नज्ज न लय भाषकशामाचारी हि ११७५ | पा. ६-२-४-५ 
१८| श्रीचंद्रधारिक्तसुबोधासा- | १३११ धनेश्वरशिष्य थ. पा. १ 
माचारी भीचंद्र 
१९। सामाचारी पत्र ११ पा. रे 
२०| सामाचारी ( बीजी ) २००० प्रा.५ 
२१। दरिप्रभसूरिकृतसाधुसामा | ५२७ इरिप्रभ 3 पा. ३-५ अ. १२ 
चारी 
क्‍ (, 
२२ हरिभद्रसूरिकृतभ्नावकसा- (१२०० | दरिभद्र अखसलमेर. 
माचा रा 


/ एनामाटे बृहतूटिप्पनिकामां आ प्रमाणे उछेख छेः--“ सामाचारी सुबोधा सर्वानुष्ठानगोचरा 
धनेश्वरशिष्य श्रीचंद्रीया १४५०-१५२१” आ प्रमाणे त्यां तनी क्ोकसंख्या पण भिन्न भिन्न नोधेली छे, 
तैथी अमे इद्यां पाटणनी दीपमां नॉंघायली ोकसंख्या नोंधी छे. 


3 इल्मनी टीपमां हरिप्रभना बदले हरिभद्वनाम छेखेल छे, 


(” ह्वीरालाले कत्तानुं नाम इरिभद्र लख्यु छे पण ते शक पडती बिना छे कदाच ते द्वितीय 
(रिभद्र होय तो होय छतां चोकश निर्णय माटे प्रत तपाशी जोबानी जरूर रहे छे. 


जैन फिलेंसोफि, 
खंडनमंडनना ग्रंथो. 
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नाम. स्छोक कत्तोी,.. िस| फ्यांछे! 
अंचलमतद्छन १००० दृषेभूषणण. १४८० | पा.३-४-५ 
अंचलमतस्थापन 2 पतन्र२५ स. २ 
आाचरणाशतक 3 चू. 
आचरणोपन्यास 0 ४०० 4. 8, 
उपधानानिराक रणसांधे 0 अ. २ 


ओष्ट्किमतोत्सजदीपेका | ७१६ धर्मसागर (१६१७ पा. ३-५ 


ओश्किमतोत्सूत्रोष्घाटन २२ न पा. ४ 
कुब्ठक प् ५ 
कालस्वरुपद्वा त्रिशिका 7 जिनदृत्त # पा. १ जेसल. 
वृत्ति जिनपाल 0 पा. १ 


५५33०... बनीन+त-+-+*७७-++-+२००-+७०»०००-० ,++०००+-- 








७ .>२००५+०>3+-+०००_>_ 


8 आ ग्रंथ फक्त अमदावादना चंचलबाइना भंडारनी टीपमां नॉघिल होवाथी तेने इहं नेंध्यो छे. 


ते संबंधी ऐतिहासिक बिना मा नथी 


9 बहताूटिप्पनिकामां “आचरणाशतकं चरणसहस्रोदघिसत्क शतपदीपवपक्षरूपं?ः आवो उल्लेख छे 
0 आ ग्रथ फक्त एसिआटिक सोसायटीमां नोंधायो छे, मांटे ते दुलेभ्य छ 
])आ ग्रंथ पण चंचलबाइना भंडारनी टीपमां नोध्ये। छे ते शिवाय बीजे स्थव्ठे उपलब्ध ययो नथी« 
73 जेसलमेरनी टीपमां एनुं नाम कालस्वरूपकुलक नॉोंध्युं छे, 
ए' जिनदत्त नामना त्रण आचार्य थया जाणवामां आव्या छे:- 
(१)जिनदंत्तसूरि ते वायडगच्छीय जावदेवसूरिना शिष्य हता, तेमणे विवेक॑विलास नामनो. 
ग्रंथ रचेल छे, अने तेओ वस्तुपालनी वारे से, १२७७ मां वद्यमान इता 
(२) जिनदत्तसूरे ते खरतर जिनबल्लमगाणिना शिष्य अने जिनचंद्रसूरना गुरु हता, तें 
ओनो जन्म सं, ११३२मां दीक्षा सं. ११४१ मां सूरिपद सं, ११६९ मां जने 
स्वरगवास सं,१२१ १मां थयो हतो, एमणे संदेहदोलावालि प्रकरण विगेरे ग्रंथे। रच्या छे. 
(३)जिनदत्तसूरि ते देवसूरिकृत जीवानुशासनना शाधनार अने सप्तगह्ट नामनां स्थर्े रेहनार 
हता तेआपण सं, ११६२ ना अरसामां थएला छे 
हवे आ कालद्वात्रिशिका आ उपर जणाबेल त्रण आचाये॑ मांहेला कया जिनदत्ताचार्य रची छे ते 


बाबत विचार करतां एम मालम पड़े छे के ते खरतर जिनदत्तसूरिएज रची होवी विशेष संभवित लागे छे.. 
छतां चोकस निर्णय ग्रंथ जोयाथी थई शके तेम छे, 


0 आ जिनपालसूरि ते जिनपतिसूरिना रिष्य हता, एम़णे से, १२९ ३ेमां द्वादशकुलकनी टीका रची छे- 
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कि ७ > रच्या- ० 
4 नाप. ब्छोक. क्तों. नोस॑.. या छे 
मिनरल मिल के ओम कल 
९| कुपक्षकोशिकसहसत्रकिशण 3 | १७८८२ धमेसागर पा. ३, ७-५ जे. 
१० कुमतादिविषजांगुली ५१८ रत्नचेद्र १६७७ पा. ३, रीबडी. 
अपरनाम( हितोपदेश ) 
१५। केवलिप्रकरण 3 ( ताड ) ?, 8, डे. 
(१२ केवलिभुक्तिस्लीमुक्तिप्रररण | ९.०० | व पा. २ 
» सँग्रहल्छोक ६५९, व्‌. पा. २ 
१३ खरतरमतनिरूपण शासत्र-| पत्र ६७ अ. २ 
विधि का 
द गणधरखसाधे शतक २८७४ जिनदत्त 2 पा. १-२, 
| [| ६०००|। सुर्मातगणि ण (१२९५ पा. १-३ अ. रजे.खु- 


# एनुं बीजुं नाम प्रवचनपरीक्षा छे, 


8 आ केवाठिप्रकरण डेक्कनकेलेजमां छे. ते संस्कृतमां रचायलुं छे अने ताडपत्रपर लखेलुं छे, 
मांठ ते केवलिप्रकरण छे के केवलिभुक्तिन्नीमृक्ति नामनुं प्रकरण छे ते नक्की करवा मांट तेनी प्रत जोवानी 
जरूर छे. 


(६ आ नाम शक पडठुं छागे छे अने ते अमदावादना चंचलबाइना भंडारनी टीपमां नोंघेल छे, तो 
तेनुं खरू नाम शुं छे अने ते कोणे रचेल छे ते बाबत नकी करवा तेनी प्रत जोबानी जरूर छे, 


7) आ जिनदत्तसूरि मांटे पाछछ पाने काढद्वात्रिशिका उपरनी नोट जुओ. 


ए सुमतिगणि बे थया छे. पेछा सुमतिवाचक ते कथारत्नकोशना करनार देवभद्गसूरिना गुरु हता, 
देवभद्रसूरिण. ते ग्रंथ सं, ११५८ मां सवेल छे. वल्ठी महावारचरित्रना कतों गुणचं<गणिना गुरू 
पण तेज हता. गुणचंद्रगणिए वीरचारेत्र सं. ११३९ मां रचेल छे. बीजा सुमतिगणिने मांद पाटण तथा 
जसलमेरनी टीपोमां ते जिनपतिसूरिनां शिष्य हता एम नोंघेल छे. जिनपतिसूरि सं, ११५७७ सुधी विद्यमान हता 


हवे आ वृत्ति रच्यानो संवत्‌ १२९५ आपेल छे ते परथी आ वृत्ति बीजा सुमतिगणिएज रची छे 
एम चोक़स निणय थाय छे. 


१६० जेन फिलसोफि, 





क्यां छे! 
रूघुदात्ति सर्वराजगाणे.6 पा.१ 
१५। गणघरदूदशतक 3 सोमचंद्र 0 अ. २ 
४६ गुरुतत्त्वप्रदीप 7 २७४५ पा. १ै 
चचेरी -: जिनदृत्त |. पा. १ 
शरे५। जिनपाठ १२९४! पा. १ को. 
१८। चजाप्रंथ | १७०० दीबडी. 
१९| घार्चिक 7 ४८० पा. ५ 
२०| चलप्रतिष्ठाप्रकरण ((ताड़) ए, 8 
२१ तपोट्मतकुद्टन ११० जिनप्रभ मी पा. ३, जेसल. 


अिननननीभानक करन रननत-. 


8. एमण पंचलिंगीनी लघुब्रात्त पण रची छे 
9 आ ग्रंथ अमदावादना चंचल्बाश्ना भंडारनी टीपमां नोधेल होवाथो इष्टां नॉध्यो छे. पण बखते 
नुं बीजु नाम तो नहीं होय ते बाबत तेनी प्रत जोई नक्की करवु जोश्ये 
() आ सोमचद्रसूरि ते र्नशेखरसूरिना शिष्य हता, एमणे से, १५०४ मां कथामहोदधि नामे 
ग्रंथ रचेल छे. 
2 एनुं बीजु नाम “उत्सूत्रकंदकुद्दछ” छे, 
॥; आ ग्रंथ लींबडीना भंडारनी टीपमां नोंघायो छे पण ते संबंधी ऐतिहासिक बीना तेमज तेनुं- 
खरूं नाम शुं छे ते जाणवामां आव्युं नथी, ते कोई खरतर आचार्य रच्यो होवो जोइये, 
#' सदरहू ग्रंथनु पण विशिष्टनाम जाणवार्मां आव्यु नथी. 
७ आ प्रकरण फक्त पिटसंना पांचमां रिपोर्टमां नॉधेल छे मांठे ते उतारवा योग्य छे. 
प्र जिनप्रमसूरिए विक्रससंवत्‌ १३६४ मां साधुप्रतिक्रमणनी बृत्ति रची छे. ( जुवों पेज ३० ) 
जेसलमेरनी टीपमां हारालाले ते इओोक ८०० नु छे अने निनप्रभशिष्य गुणप्रभयारीए रच्युं छे एम नोंध्युं छे. 
परंतु अमारा जाणवा प्रमाण ते जिनप्रभयारएज रचेल छे अन ते ग्रेक ११० जेटलाज प्रमाणनुं छे. 
ते गुणप्रभचूरिए, तेनी प्रत छवावी होय तो होय ए. बाबतनी खात्री करवा माठे जेसलमेरना भंडार- 
मांनी तेनी प्रत नजरोनजर जोवानी अगत्य छे, 
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4 नाम. छोक. | कर्ता. विय| कयांछे! 
२२५ द्वादशजब्प पत्र ११ हीरसरि 2. आ. 
२३| दिगबरखंडन ४3 १७५८ पा. ५ 
२४ द्विजबदनचपेटा (/ हेमचंद्र ॥0 तर. पा. हे 

१? पत्र ४ दरिभद्र को. 
२५। द्विजवदनवज़सूजी (बोद्धाचायेकृत ) वृ. अ. २, पा.४ 
२६ धम्मेपरीक्षा १७३९ अमितगगति छा ल्‍ तु.पा.७५ 

दिंगंबर 


2 आ हरसूरि ते हारेविजयसूरि छे तेओ से. १५८३ थी से, १६२५ सुधीमां हता. 


8 आ नाम पण सामान्य लागे छे मांटि तेनु खरू नाम झुं छे ते पाटणना मंडारमांनी तेनी प्रत 
जोई नकी करवु जोइये, 


८ द्विजवदनचपेटाने मांटे बृहतूटिप्पनिकार्मा “ द्विजवदनचेपटा विप्रजात्यादिनिराकरणवाच्या ? 


आ राते उल्लेख छे. 


]) आ नाम पाटणनी टीपमां नॉधेल छे, कीडायनी टीपमां ते हरिभद्रसा[रए, रचेल छे अने पत्र चारनी 
छे एम ज॑ंणाव्युं छे, ए. परथी एम जणाय छे के वखते ए, बन्ने आचार्योए, जूदी जूदी चपेठा रची हशे. 


ए आ अमितगति ते दिगंबर माधवसेनना शिष्य हता. भांडाककर रिपोर्ट १८८२-८३ मां पेज 
पिस्तालिसमां एमणे सुभाषितरत्नसंदोह नामे ग्रंथ”सं, १०५० मां रचेल छे एम जणाव्युं ७. इहतटिप्प- 
निकामां एना मांठे ४ धर्मपरीक्षा परसमयासंबंधतावाच्या दिगबरामितगतिकृता ” आवो उल्लेख छे, 
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१६२ जन फिल्ेंसोफि, 
न पी मनमलम 
दर 























नाम, खोक, | कतो. . बीस.। चअयांछे! 
२७। धर्मपर्यक्षा 2. १८५० जिनमंडन 3 पा. २ 
२८ धूर्ताख्यान(प्रा.) ६०२| हरिभद्रसूरि पा.४-५ 
निज़तीथिककाल्पतकुमत द्वि.हरिभद्र वू.झ, *ै 
निरास 
२९ पवेरत्नावली ११४४ जयसागर 7) ४७८ | अ, २ 
३८ पवंविचार दयावद्धेन: 5.5. .._ 
३१ पर्युषणस्थिति २५८ हषभूषण. १४८६ पा.५ 
३२ पयुषणशतकप्रकरण पत्र » धर्मसागर भावनगर, 
वृत्ति )) भव जामनगर 
३६| प्रश्नचितामणि २६००, वारविजय मा खं. 
३४ प्रश्नोत्तपंचाशिका पन्न २० (अर. हैं 
३१५ प्रश्नोत्तरसाद्रशतक पत्न ५७ | अ. १ 
रे प्रतिमाहुडी २००० ै., 9. 
३४| पूर्णिमागच्छायविदयार | पन्न <० औ 5 


/ आ ग्रेथ खास उतारवा योग्य छे. 


3 जिनमंडनगणि सोमलंदरसूरिना शिष्य हता, एमगे कुमारपालप्रबंध से, १४९२ मां स्चेल छे. 


। 


(! कद जि 5 हल [कप ४. का ् से 
(2 आनु बाज नाम तत्ववोधप्रकरण छे. बृहतूटिप्पनिकामां तेना मांटे आवो उछेख छे:-“निज 
रथिककल्पितकुमतानि [स।परनामक तत्त्यवोधप्रकरणं हरिभद्रीय आंचलिकपोर्णमतछिद्रं ५०४० *, 
42 आ जयसागर उपाध्याय ते खरतर जिनराजयाएरना शिष्य हता,. एमणे सं.१४९५ मां 
॥ उपर विधिरत्नकरांडिका नामनी लघुठीका रची छे, 
॥ दयावद्धनगणि विक्रमनी सोकुमी सदीना अंतमां थएला छे. 


जैन फिलसोफि« १६३ 



























वि ग्लोक. क्तो. जो क्‍यां छे ! 
कि 
३८| बोद्धमार्मांसादलन ०. २००० यशोदेव ज़सलमेर. 
३९| भविष्याोत्तरोद्धार 3 वू. 
४० | मिथ्यात्वमथनचचराप्रकरण (४ १३० जिनवल्लभ 0 डे, पेज २०८ 
४१| *» वादिविचार (सं.) डे, पेज ३१ 
४२| * बासातिकप्रकरण: ७००| गुणरत्त की | डेक्कन. 
४४ * विचारश्रणि पत्र ७ मेरुतुंग डेक्कन. 
3४ चिनयमभुजंगमयूरी ७ १२२ पा. ५ 
१ रीपोर्ट, ३. 


४५ विसंबादशतक िं समय छुंद्र 


चलन आता।डणण नि लि सलओ अलपणीओनिण।डंडिि लाख णपयखःफ४स  कंचपहपथ/+5/ह 5 ऊ्मभतखमखे 


्] 


। #& आ ग्रंथ हदीगालाले नोंध्यों छे ते जो एज नामे अने एज कत्तोए रचेल्श होय- तो ते खास 
उतारवा योग्य छे, पण अमेन ते बाबत शक रहे छे, माठे जेसलमेरमां तेनी प्रतनी तपाशकरवानी जरूर छे. 


. भविष्योत्तरोद्धारमांट बृहत्‌टिप्पनिकार्मा नीचे मुजब उल्लेख छे:---“भविपष्योत्तरोद्धारः परसमय 
बहुस्वरूपवाच्योजनक्ृतः परसमयज्ञानाय ” आ उल्लेख परथी जणाय छे के ते बहु उपयोगी ग्रंथ इशे पण 
ऐेनी प्रत हृजुलगण क्यांपण उपलब्ध थई बथी, 


(0, 7) आ ग्रंथ अमारा धारवाप्रमाणे तो जिनदत्तसूरिक्ृत चर्चरीज होवी जोश्ये, छतां डेकनको- 
लेजना रिपोथ्मां तेना कर्चा जिनवल्लभ जणाव्या छे मांटे तेगा प्रत नजरें जोवानी जरूर छे, 


7; एजुं बाज नाम मुखबच्चिका प्रकरण छे. 
ए' गुणरत्नसूरिए, से, १४६६ मां क्रियारत्नसमुचचयनाभ ग्रंथ रचेल छे. 


७ आ ग्रंथ धमंसागर उपाध्यायना शिष्य पद्मसागरे विनयाविजयजी उपाध्यायना उपर आश्षेपरूपे 
रचेल छे एम सांभव्वामां आव्युं छे. 


प्र विसवादशतकमां सूत्रोमां परस्पर जे विरोध आवबे छे ते बताव्यो छे. 


के आ निशानीवाढ्ा ते अथे डेद्कनकलिजमां छे ते उतारवा योग्य छे. 


























2 ल्‍ नाम, ग्डोक कच्तो. वास क्‍यां छे ! 

जज मी 

४६ दातपदी ५४५०| महँद्रतिह.. १२५४ बू. पा. १-२-५ 

४७ लघुशतपदी १५७०| मेरुतुंग पा. ४. 

४८| आवकप्रतिष्टानिषेध्रविचार |गा. १२९| अक्रेश्वर अ. २. 

४९।| पद्त्रिश जल्पानिर्णय भावविजय भाव. को. डेकन. 

(० षोडशकीतृत्ति 8. १००० धम्मेसागर डेक्कन. पेज १४७. 

५६| साचित्ताचित्तस्वरुपनिणेय3| ६५० जसल. 

सर्वेमृतनिणय ० जसल. 

कर सेनप्रश्न ४३८७ शुभावि अय पा, ५, ख. 

५४ संघपट्टक!? जिनवल्भ पा. १. कोडाय- 
वात्ति ३६०० ज़िनपति ल्‍ पा. १. को, डेक्कन- 
तृत्ति १६०० हषंराज , डेक्कन, 

। लघुवात्त ७५०० लक्ष्मीसेन - पा. ५ 
अवचारे १२० पा. ४ 

| 


जकाका कायाक 


्ड्ििंिडलितफत-ी- 


2 ए वृत्तिनुं नाम गुरुतत्वप्रदीपिका छे. 
3 हवीरालालनी टीपमां आ ग्रंथ नोध्यों छे, 


(/ आ अंथ पण हीरालालेज नोंध्यो छे. जो नाम प्रमाणे ग्रंथ मोजद होय तो ते खास उपयोगी 
छे-पण तेन तेव॑ नाम हशे के नाहि ते शक भेरेल वात छे, 


2 संघपट्टकने ट्युसंघपट्टक करीने छखेलं घणी प्रतोमां जगाय छे, छतां बृहत्संघपट्कः हजुलूयण 
क्‍्यां हीय एम जाणवामां नथी आब्यु तेथी एम लागे छे के ल्घुशब्द त्यां इृहतूनी अपेक्षा राख्यावगरज 
लागु पाइवामां आब्यो हांवो जोश्ये, 














८ नाम. न्छझोक, कत्तो. कं क्‍्यांछे ! 
५५ संदेहदोलावलि १९, | ज्िनदत्त पा.१ 
चृक्ति ४७५० प्रबोधचंद्रगणि (३२० | पा. १-४-५.को, 
लघुवृत्ति १५५० जयलागर १४९५७ पा. १ कोडाय, 
उपाध्याय 

५६ संदेहविषेषधि 5. १८ के | पा.२-४ 
५७ संदेहसमुश्चय अ६ | शानकलश पा.४ अ.१-२ 
ल्‍ स्रीनिवाणप्रकरण 3 9, 5 
५९ द्रीमाक्षविवाद ह २५ नगीनदास- 
६० होरप्रश्न १४००। कीतिविज्ञय पा.३, खं. 


'पन-+-मम+कधकाकामज-- -+मन्‍्कम 


॥ कल्पसूत्रनी इत्तिनुं नाम पण संदेहविषोषधि छे, छतां पाठणनी टपीना नोंध प्रमाणे आ ग्रथ 
'काई जूदीज लग छे, मांट अम ते टीपोनां भरोसे ए. ग्रंथन इड्डां नोध्यो छे छतां तेनी प्रतो तपाशी 
7 
चोकश निणय करवानी खास जदुर छे, 


8 झा अंथ अमारा घारवा प्रमाणे पूर्व न्‍्यायना लिस्टमां तेना बीजा वर्गमां जे “ द्धीनिवांण 
*िद्वि ! नामे ग्रंथ नोंपेल छे तेज होवो जोश्ये, 


नम के डरती फलक---- 


(2न्‍मपकशकत७+नन>५+.7७ ५. ५ आप-०५>अनजक०.7पाओ 


$: 68% + # + +#+ कफ क सके $+ ४ लेप: ४ के जे ते कती 5१८६ ४ कक + तने ते केले कंस कल + २६ 
0 की 
लिए्ट नर ६. 


जेन आओपदेशक 


प्य्प्क्पप्त्प्पपप प्र के कक व ते कक कक कक कक के के के क के ये व के ये कक कक बज क बे करत क कक के कक क्कक 
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जन ओपदेशिक. 








रच्या 











* नाम. ग्होक 








वभ १ लो. 


प्रकरण ग्रेथो, 


ञ. 


१। अतरंगप्रबोध ( प्रा.) 2 पा. ४. 


अंतरंगसंधि ( प्रा. ) २०६ रश्नप्र;भ3. (१३०२! पा. २. डक्कन. 


*प् 





& आ अंतरंगप्रबोध प्राकृतमां रचायलो छे, पण ते उद्दह्दी भक्षित छे. 
9 रतनप्रम नामना पांव आचाय थया जाणवामां आब्या छेः--- 
( १) सलप्रभसूरि-0 वादिदेवसूरिना शिष्य अने से, १२३८ मां उपदेशमालनी दोघडट्ठी 
वृत्तिना करनार हता. 

(२ ) सलप्रभर्यूरि-ते प्रद्यम्नसूरिना वेशमां देवानंदसूरि थया, तेमना बे शिष्य एक 
परमानंद अने बोजा रत्नप्रमसूरि थया, आ रत्नप्रभवृ(र पण तेरमी सदीना आंखरीमां 
होवा जोईये, 

(३ ) रतनप्रभसूरि-त यशादेवसू(रना शिष्य मानदेव अने तेमना शिष्य ते रत्नप्रभसूरि थया. 
तेओ सं, १३०८ मां विद्यमान हता. 

(४ ) रलप्रभसूरि-ते आ अतरंगसंघिना करनार छे, एम पिटसनना रिपोर्ट पांचमांभा 
जणाव्युं छे 

(५) सलप्रभसूरि-ते नरचेद्रसुरिना शिष्य हता, एमणे बीजता गाममां भ्रात पंडित गुणभद्र 
तथा शआ्रावक, श्राविकाना सहाय्पर्थी सं, १४१८ मां घमविधिप्रकरण तथा तेनो 
वृत्ति लखाबी हती, एटले अतरंगतंधिना करनार रलप्रमसूरिना समयमां अने 
एमना समयमां थोटुंक अंतर रहे छे, ते परथी आ सधिता करनार आ पांचमां 
स्नप्रमसूरि द्ोय तो दोय, 

आ रीते आ पांच रलप्रभसूरिमांना कया रतनप्रभसूरिण आ अंतरंगप्ंधि रच्पो छे, ते बाबत 
चोकस निणंव थता नथी. कारण के रिपो: पांचमांना पेज १२७ मां आ ग्रंथनी प्रशस्ति छतां प्रान्ते 
४ श्रीध+प्रमसूरे स्नप्रमकृतिरिषम्‌ ” एगी नोंघ कर७ छे. ते पर्थी आ रत्नप्रभसूरि धघर्मप्रभमूरिना 
शिष्प हता के आा 4 जणा मठीने आ संधि रचायलो छे, अथवा तो उपर जणावेला पांच 
अचायमांन' कया आचार्य ते रचेल छे ते बाबत शक्र रहे छे, मांदे ए, बाइतनो निर्णय 
तेओ कोइ विशेष पुरावों मत्या बगर थव्रों मुश्के छे, ह 





डे 


३| आगमभअषीत्तरी 
वृत्ति पत्र १२ 
४। आत्मनिदाश्क 
५. आत्मप्रबोध ६३०९ 
६। आत्मशिक्षा पन्न १० 
७। आत्मोपदेशमाला पत्र १० 
८| आदिनाथदेशना १६३६ 
चृत्ति पत्र ५१ 
०| आराधना गा. ८५ 
१? (बीजी ) 
१०। आराधनापंचक गा. ३३२९ 
११। आराशाधनासत्तरी गा. ७० 


अभयदेव पा. ३-४७ को. 
चंद्रमुनि अ. २ 
[ण. हे 
जिनलाभ... [१८८३ | की. को. खुलभ्य. 
अ. १ 
अ. रे 
खे. भाष- 
'अ. १ 
अभयदेव क्‍ नगीनदास, जेसकू. 
अजितदेव 3 | पा. ३ 
नगीनदास- 
कुलप्रभ ० नंगीनदास . 


न नननीननभना।ख। भव ज  ।।।- लि आन त चलन त सन जल ++++-+4>+>+++ 4 


4 आ चंद्रमनि ते श्रींचंद्रसूरि हशे अने तेओ अभयदेव्तूरिना प्रशिष्य होवाथी पोताना दादागुरुना, 


प्रथ उपर तेमणे आ वृत्ति रची होवी जोशये. 





आपेलछ नथी. 


 पराठणनी टीपमां: आ अजितद्ेब महेश्वस्यूरिना शिष्य हता एम जणाब्युं, छे, संबत्‌ 


(० कुलप्रभयूरिने मांे जनागम- लिस्ट पेज २४ मां तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ, 


१७० जैन ओपदोशिक, 

















५ नाम खछोक. | कत्तोी, बीस. भयांछे! 
हट क्‍ 
१५ इश्टोपदेश ५१ | दिगे.विद्यानंद!।._| यू. पा. ३े. देन. 
ड. 

१३। उपदेशकल्पठुम ०. (अपूणे ) नगीनदास - 

१४। उपदेशकंदलि द गा. १२० १५२। आखसड ४ पा.२.३४-५छुल भय. 
वूक्ति ७५००| बालचंद्र ७ चृ. पा.३ ४-५ खुलभ्य- 

१७५७ उपदेशच्ितामणि गा. ४५० पा. ३-४ अ. १ 
चृत्ति १२०६४ आंच.जयशेखर १४३६ वृ.पा.१-३-४सुलभ्य . 
चात्ति ( बीजी ) पंत्र २६० मेरुतुंग अ. रे 
अयच्चूरि ४३०७७ जयशेखर १४३६ पा. ३-४ अ. २ 
अवचूरि ( बीजी ) ११६४ लीं, 

१६ उपदेशतरंगिणी ३३००| रत्नमंदिर जैसलमेर. को. 

१७ उपदेशपद गा.१०४० हसिभिद्र व्‌. पा. २े को.डक्क न- 


अर-+न०००>+-..माकक. 





ै आ उपदेशकल्पद्गुम खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे एम पिटसंन रिपोर्ट त्रीजामां, 
नॉंध्युं छे, पण त्यांपण ते अपूर्ण छे. 

9 आ आसडकविए, विवेकमंजरी विक्रम संवत्‌ १२४८ मां रची छे. तेओ मिल्लमाल 
कुलना कटुकराजना पुत्र हता. 

( बाल्चंद्रकवि ते हरिमद्रसूरिना शिष्य हइता, तेओने कविनी अटकथी विशेष ओब्ठखवामां 
ह छे माटे अमे पण तेमने तेज अय्कथी ओछ्ठखाब्या छे, तेमणे आ वृत्ति रच्यानो संवत्‌ चोकस 
जणावेल नथी. पण मुृब्ठकार आसडकबि सं. १२४८ मां विद्यमान हता, एटले आ वृत्ति संवत्‌ 
१२७८ ना लगभगमां थई होवी जोईए, पिय्सन रिपोर्ट पांचमांमा तेमनी बंशावद्गी आ रीते आपी छे:- 

चंद्रगच्छमां पहेला प्रद्यम्नसूरि तेमना पाटे चंद्रप्रभसूरि तेमना पाटे धनेश्वरसूरि थया. धनेश्वरसूरिना 
चार शिष्य इता. वीरभद्र, देवसारे, देवमद्र अन देवेंद्रसूरि, देव॑द्रसूरिना पाटे भद्वेश्वरसुरि थया, तेमना 

अमयदेवसूरि थया के जेओ आसडकावैनां गुरु हता, आसडकावेना पांडे हरिभद्रसरे अने 

हरिभद्रसूरिना पाटे आ बालचंद्रकवि थया छे, 







जैन ओपदेशिक. १७१ 














ईः नाम. क्छोक, | कत्तो. नस क्यांछे ? 
। 

वृत्ति १४०००| मुनिचंद्र ११७४ घू. पा. १-४ को. 
वात्ति ( बीजी ) ६४१३ धधेमान जेसलभेर. 

१८ उपदेशभप्रासाद पत्र ३१ भाव. डे क्कन« 
वृत्ति १००००| विजयलध्ष्मी & डेक्कन. 

१९ उपदेशमाला गा.५४७४ धर्मदास पा.१-२-३-५ सुलफ्य- 
वृक्ति ( प्राकृत ) ० जयसिंह ९१३ थृ. 
वृत्ति ( देयोपादेया ) | ९५०० सिद्ध षि वृ. पा. २-५ 
वृत्ति (कर्णिका ). | १२२७४ उद्यप्रमभ २९९ चू. पा. २ 
वात्ति ( दोधट्टी ) ११७६४ रत्नप्रभ १२३८ तू. पा.१-२-५ डेकन- 
वृत्ति ७६००| रामविजय [१७८१ जेसल. लाीबडी. 
विवरण | पत्र १२४ सवानद्‌ अ. रे 
लघुवृत्ति ४१७० सिद्धर्षि चू. पा. ह भाव: 


6 आ विजयलक्ष्मीसूरि ते पिटर्सन रिपोट त्रीजाना पेज २१३ मां जणावेला ढुंढकोत्पत्ति ग्रेथना 
करनार तेज ए. छे के, कोई बीजा छे ते बाबत खरी खातरी आ दृत्तिनो प्रशास्तलेख जोयाथीज 
थई शके तेम छे, क्‍ 

3 आ धर्मदासगणि गणहस्थावासमां विजयविजयपुरना विजयसेन नामना राजा हता, तेमने 
वैराग्य थवाथी एमणे श्रीमहावीर स्वामी पासे दीक्षा ग्रहण करी. तेमने उग्र तपोबलथी अवधिज्ञान 
उत्पन्न थययुं, एमनी घर्मदासगणि आ नामथी प्रसिद्धि छे, एमणे स्वपुत्र रणसिंहने प्रतिबोधवाने 
प्राटेज आ उपदेशमाल रची इती. एनुं आदिपद “नमिऊण जीणवरिंदे इृदनरिंदाबरिए. तिलोय 
गुर » एवु छ्े, 

0 आ दृत्ति फक्त वृहतूटिप्पनिक्रामां नॉघायढी छे, पण ते हजुसुधी क्‍्यां पण उपलब्ध 
थई नथी. 

बृहतूटिप्पनिकामां एना माटे “ उपदेशमालाबृत्तिः प्रा, कृष्िणपरिशिष्य जयतसिंहसूरिकृता ९१३ 
वर्ष? आ रौीते नॉघ करी छे, ोकसंख्या आपी नथी. 


१७२ जैन ओपदेशिक, 




















ध स्छोक. कष्तो, पा सं, यांछे! 
अवचूरि २००० धर्मनंद्न पा. ७ डेकन. भाव«» 
अवचूरि १५०० जयशेखर पा. ४ 
अवचूरि अमरखंद्र १५१८ पीट्खन रिपोर्ट ५ 
गाथाशतार्थ पत्र २७ अ. १ 
कथा जिनभद्र & १२०४ नगीनदास- 
उपद्शमाला 9 (बीजी ) ५४२ नंगीनदास- 
उपदेशमाला ( श्रीजी ) | गा. ३०। पद्मसागर जैसलमेर. 
२० उपदृशमणिमाला पा..२ 
२१ उपदेशरत्नकोश गा. ६२ जिनेश्वर (? पा, ३-४ भाव. 
वृत्ति २५०० दृवभद्र 0 नर्गानदास.. 
२२ उपदशरत्नमाला गा. २५ लीं. 
२३| उपदेशरत्नाकर पत्र १२ मुनिखुंद्र पा. ३» को. भाव: 
घृक्ति ७६७५ स्वोपन्न पा, ३-४ को. भाव: 
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3. आ जिनभद्रसूरि झालिभद्रसरिना शिष्य हता. तेमना माटे पिठर्सन रिपोर्ट त्रीजाना पेज 
८३ मां आ अंथनी नोंघ लेतां प्रांत “साल्मिददभुरीण सिस्सेहिं ३ सिरिजिणभद्दमुणिदेहिं !” 
आ रीते नोंध्युं छे. 

3 आ उपदेशमालानी गाथाओ पण पहेली उपदेशमालछाने मतछतीज छे, पण तेनो आदत 
तपासतां ते तदन जुदीज लागे छे. तेनुं आदिपद “सुयदेवय च वंदे यासुपशाएण सिख्खियं नाणं ? 
आवु छे ते परथी आ उपदेशमाला तइन जुदीज ठरे छे. 


९ आ जिनेश्वरसरि ते कया जिनेश्वरसरि छे ते बाबत तेवों कोई विशेष पुरावो जाणवाम्मां. 
आव्यो नयी. 

2 आ देवभद्रसरि सं+धी पण ऐतिहासिक बीना मत्ठी शक्रती नथी. पण पं, आणंदसागरजी 
महाराजना जणाववा मुजब आ देवभद्रसूरि ते संग्रहणीनी इृतिना करनार मलधारि देवमद्गरसूरि 
होवा जोईए, 





जनरल 


चर , चऔ, आ 2. 
जन आपदाशक, १७रे 





) 


























4 नाम. स्लोक. कत्तो. जा क्‍्यां छे ? 
२१४ उपदेशरसायन जिनद्तत्त पा. १ डेक्कन पेज११७ 
चृत्ति २७९० जिनपात्ठ पा. १ 
२५ उपदेशरहस्य यशोविजय अ. १ को. 
वृत्ति ३७०० स्वोपश | भर. १ को. 
उपदेशरहस्य 3 ( बीजा ) ५० जेसलमेर, 
२६। उपदेशशतक मेरुतुंग | डेक्कन पेज ३३ 
उपदेशशतक (बीज) विमल न्‍ ७९ ३| पा. ७-५ 
|. वृक्ति | पत्र ४८ .. अ.२ 
२७| डपदशसप्ततिका २८०० | सोमधा १६० ३| पा. १-४ को. 
२८| उपदेशसत्तरी पा, ३ भाव, 
वृत्ति ७९७५| शक्षमराज पा. दे भाव. 


७ ०-०५ ५०७५... ००«___०५५०-०3 33-34 3 ० + 3 ५ टनज--++-००-००+--०-०---७--७++०-७-----२० २ «4 ७७- नमन जनम कमिननीना-पलनऊन-यिायी--+---2क्‍4+ ०००/»कन_५५कक-क-५ना-५-नकनक५न +नकननप-ाननन-ंन-ंककनननननन-+-ननीननिनानन--%4“77%५ *७ ७७ -नय कट क्‍काबगान न जििभाभएाणए वाया डिक ऊ...++++___* “७७० |कवमककक७४७७ ७०७०० 


2 आ ग्रंथने केटलीक प्रतेमां उपदेश रसायनना नामे ओव्ठखावेल छे, त्यारे केठलीक प्रतोमां 
तेनुं नाम उपदेशरसाछठ आप्युं छे, परंतु तपास करतां तेनुं खरु नाम उपदेशरसाव्ठज छे, 
5 आ अंथ द्वीरालाले नोघेल होवाथी शक पडतो छे, माटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे. 


(४ एनुं अपरनाम “महापुरुषचरित्र » छे, ते रुस्कृतमां रचायर्ड छे एम डेकननकॉलेजना 
रिशर्टमां जणाव्युं छे ते परथी एम छागे छे के बखते ते टीका हशे, छतां चोकस निर्णय माटे तनी 
प्रत तपासवानी जरूर छे. 


]) आ मेरुतुंगसूरि चंद्रप्रभसूरिना शिष्य हता, एमणे प्रबंधचितामणि संवत्‌ १३६७ मां 
र्यो छे, 

]3 आ शतक आगढठ शतकना वर्गभां नेंधवार्मां आवशे पण तेमां उपदेशनो विषय होवाथी 
इह्मं पण नेंध्युं छे, 

ऋ' आ कछोकसंख्या कोडायनी टीपमां नोधि७ होवाथी इृहां टांक्री छे. पाटणणनी टीपमां तेनी 
कछोकसंख्या साथे थोडोक तफावत छे, ए. बाबत तेनु चोकस प्रमाण जे मुनिमहाशयने खबर होय 
तेमने ते अमोने लखी जणावत्रा कृपा करवी, 


५५ ननतल-+ ; 
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हि नाम न्डोक« कतो. हि क्‍्यां छे ? 
२९| उपदेशसंग्रह पत्र ७ अ. २ 
३०। उपदेशसार 4 ( गद्य ) ताड३०६ पा. २ भाव. भरुच- 
» 3 ( धीज्ञो ) पत्र ३३ आ, है 
३१ डपमितिमवप्रपंचा (कथा )| १६००| सिद्धर्षि ५६२ | पा. २-३ 
» उद्धार 0 २३२८| दवसूरि 7) बू. पा. २ 
» सारसमुच्चय १४६० वरद्धमान यू. नगीनदास« 
» सारोद्धार ५७०| देवेंद्र ४. १२८५ | व. पा. १-२-५ 
» सारोद्धार पत्र ९३. रलसूरि | राधनपूर, 
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2, 3. आ बन्ने अंथ एकज छे के जुदा जुदा छे ते नक्की करवा माटे तेनी प्रतो 
जोबी जोईए. 
6 उपमितिभवप्रपंचोद्धार माटे दृहत्‌टिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छ;--- 
४ उपमितमभवप्रपंचोद्धारः सं, देवयूरिकृत: २३७० अनु. » 
42 देवसूरि नामना चार आचार्य थया जाणवामां आव्या छे:-- 


एक देवसूरि जीवानुशासनना करनार वीस्चंद्रसूरिना शिष्य हता. 

बीजा देवसूरि मुनिचंद्र अन मानदेवरसूरिना शिष्य हता, ने न्रीजा देवसरि ते धनेश्वरसरिना 
चार शिष्य, वीरभद्र, देवसरि, देवभद्र अने देवेंद्रसरि एमांना बीजा अने चोथा देवसूरि ते 
विजयसिंहसूरि शिष्य अभयदेव तच्छिष्य श्रीचंद्र अन तेना शिष्य देवसूरि थया अने तेमणेज 
आ उद्धार रच्यो छे, 


2 आ देवेंद्रमूरि अमारा धारवा प्रमाणे धनेश्वरसूरिना उपर जणावेल चार शिषध्यमांनाज 
होवा जाइए, छतां चोकस पुरावा माटे प्रत जाबी जोईए, एमणे चंद्रप्रभचरित्र संवबत्‌ १२६४: 
मां रचेल छे, 


न मन शक ॥॒ डरती । 
£ आ नाम अपूर्ण छे मारे तेनुं खदं नाम शं छे ते नक्की करवा माठे गाधतपुरना मंडारम 
तेनी प्रत तपासवानी जरूर छ, 


जैन औपदेशिक, .. १७५ 





























३७४ ऋषिमंडलस्तोत्र ( से. )7 ७०| मेरतुंग 


ट्ि नाम. स्छोक. कक्तो. र्च्या क्‍यां छे 
ऋ । 
३२ ऋषिमंड्छसूत्र 6 गा. २१०। धमंघोष तू. पा.३-४७ 
| वृत्ति ( पली ) ७५९०| पद्ममंदिर |अ. २ डकन, 
तृत्ति ( बीजी ) १८००० छुभवद्धेन 3 पा. ३ 
वृत्ति (त्रीज्ञ) ४२००| हर्षनंद्न (2 डेकन, 
वृत्ति ( घोथी ) [2 ४००० आंच. भुवनतुंग ली. 
चृत्ति ( पांचमी ) प. ३६१ खर. ज्ञेनसागर अः १ 
चृक्ति ( छठी ) प. १३५ कीतिरत्न अ« २ 
अवचूरी पा. ३ 
रेदे। ऋषिमंडत्ठस्तव 7; गा।२७१ तू 
क्‍ ४६१४ | ४ 
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4 एना माटे बृहत्‌टिप्पनिकामां ““ भत्तिभरेतिऋषिमंडलसूत्र गा. २१० ” आ रोते नाव छे 
एनुं अपरनाम महषिंकुल पण छे,. 

8 आ शुभवर्द्धनगणि ते सोमसुंदरसूरिना संतानमांना साधुविजयर्गाणना शिष्य हता, एटके 
तेओ विक्रमनी सोलमी सदाना मध्यर्मा थया होवा जोईए, 

(0 आ इर्षनंदन उपाध्याय अढारमी सदीना शख्आतमां थया छे पज होवा जोईए. 

9) आ वृत्ति फक्त लॉबढीना भंडारनी टीपर्मा नोंघी छे, पण ते त्यां छोक ४००० सुधीनी 
एटले दजाणेभद्रनी कथा लगी छे. बाकीनों थोडोक भाग अपूर्ण छे 

ए ऋषिमडल स्तवने प्राकृतमां इसिमंडलस्तव एम कहेवाय छे. दहतूटिप्पॉनिकामां एना मारे 
«४ इसिमडलेत्यादि ऋषिमंडल्स्तव गा, २७१७ आवो नोंव छे. एने महांषस्तव पण कहे छ. आ 
स्तव तेनी बृत्ति साथे वृह्वतृटिष्पनिकामां नोंध्यों 5, पण हजुसुधी अमोने ते क्यां पण उपलब्ध थयो 
नथी मादे सदरहु भ्ंथनों तनो ब्रत्ति साथे ज्यां होय त्यांथी पत्तो भव्ठववों जोईए 

7 आ स्तोत्र संस्कृतमां स्वायडं छे अने तेनी ७० कारिकाओ छे, बृहतूश्प्पिनिकामां तेना मादे 
८ ऋषिमंड लस्तब: सं, मेस्तुंगसंरिकृतः कारिका ७० ? आवो उल्लेश्ष छे 

29 
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नं नाम. लोक. | क्तोी. बोसे| फभयांछे! 
ए्‌ 
३५७५| पकोनजतिंशतभावना अ. १ को. 
कश 
३६। कथानककोश गा. ३०| जिनेश्वर ली... 
३७ कपु्रप्रररण ३५० हरिसाधु मुद्रित 
वृत्ति १७६८ पा. ३-२ को. 
अचबचूरि १२६०) जिनसागर (१५५१ पा. ४ 
३८| कस्तूरीप्रकरण का. १८२ हेमविजय ०. पा. ३ खं. 
। चृत्ति पत्र २६ भाव. 
| कृष्णयुधिष्ठटिरधमंगोष्ठी 3 | ४६८ डेक्कन पेज ११४ 
४० कामघट ० डेक्कन पेज २३ 
४१| क्षपकशिक्षाप्रकर्ण पत्र ८ ञअ * 


/. आ हेमविजयगणि सेनसूरिनी वारे थएला छे, 


3 आ ग्रंथ डेकन कलेजना रिपोर्टमां पेज ११४ मां नोंधीने नंघध्युं छे के ते संल्कृत, प्राकृत 


अने गुजर भाषामां रचायलो छे, पण ते कोणे रचेल छे ते संबंधी कशी बाना जाणवामां आवी 
ऐप रे 


नथी, तेथी शक रहे छे के वखते ते अन्यमतिना पण होई शके, माटे ए बाबतनी चोकस 
खाते करवा माटे तेनी प्रव तपासवानी जरूर छे. 


# 5 है ९ 


( सदरहु ग्रंथ पण डेक्कन कोलेजना रिपोर्टमां ते प्राकृत अने गुर्जर भाषामां रचायलों छे एम 
जणाव्युं छे, पण तेना नाम उपरथी शक पड़े छे माटे तेनी पण प्रत 'जोबाथी निर्णय थई शके, 


























नाम, छोक. | कत्तो, विस फयाछे! 
ग 
गाथाकाश 2 गा. ६४ डेकन, पीटसेन रि.५ 
गुणमालाप्रकरण | द रामविजय पा.५.अ. १ डेकन. 
चृत्ति : २५०० ( खोपज्ञ ). पा.५ अ. १ डेककन- 
गुरुतत्त्वव्यवस्था 3४८। पा. ५ 
गुरुतस्वसिद्धि 0 ३७४ पा. ५ 
मौतमपृच्छा गा. ६४ पा. ३ सुलूभ्य. 
चृत्ति ५६०० खर. श्रीतिलक व्‌. पा. १-३ 
वृत्ति ( बीज़ी ) . ३८०० मतिवधन पा. ३. डेक्कन. 
गोतमभाषित ) ( प्रा:) | का. ४२ यू 
च. 
चतुरंगीभावनासंधि गा. ७४ डेकन- 


चारिशत्रमनोरथमाला गा. ३७ का पा. १-७ 


“. आ गाथाकोश ताडपत्रपर लखेलछ छे एम पिठर्सन रिपोर्ट पांचमामां जणाव्यु छे, तेज रिपोटना 
पेज १५१ मां: तेना: आद्यन्तनों उतारो लेतां प्रतिशामां एनी गाथा ५६ जणावी छे; त्यारे प्रान्तेः 
१५३ नो अंक लखेल छे, खंबातना शेठ नगीनदासना मंडारमां ते ६४ गाथानो छे एम जणाब्युं 
छे. आ रीते तेनी ओछी वधु गाथाओ टांकबानुं कारण शुं छे, तेमज ते चोकस केटछी गाथानो, 


छे ते बाबतनी खातरी तेनी प्रत जोयां वगर थबी मुश्क्रेल छे. 


|| 





(बन ननगन-+--िननत---. कटा धन नल न 





3, (८. आ बचन्ने अंथ पाट्णनी टौपमां नोंधेण छे. अने तेमनी छोकसंख्यामां तथा नाममाँ. 
मत्तापणुं होवाथी वखते एकज ग्रैथना बे नाम पण होय तो होय माटे तेनी खातरी करवा प्रत. 
जोवानी जरूर छे, 


9 आ माषितों इृहतूटिप्पनिकामां, नोबेल छे बाकी कयां पण उपलब्ध थथा नथी, 


१७८ 





नाम. 


. लेबर. 


जञ. 
५० जयतीप्रश्नोत्तरसंग्रह 
वृत्ति 2 
५१| जीवद्याप्रकरण 
५२| जीवसंबोध 
५२ आवाशुशासन 
वृत्ति 
५४ जीवोपदेशपंचाशिका 


3. ० 


जावापालभमम्करण 


ही 
शीत 
42 कमल 


५६| ज्ञानचतुविशतिका ( सं. ) 


७५७। बज्नानदापिका ८ 
७५८ | ज्ञानपंचाशिका > 


५९| ज्ञानादित्यप्रकरण +५ 





. आ वृत्ति मारे घहतूटिप्पनिकामां नीचे मुजब उल्लेख छे;--- 
श, उद्देशगतजयंतीप्रश्नोत्तरसंग्रहप्रकरणस्य मानतुंगीयस्य बृत्तिज॑य॑ति- 


४ भ्रगववी १२ 


जैन औपदेशिक, 


स्जेक. कक्षा. 
मानतुंग 
६६०० मलयप्रभ 
गा. ११९७ 
१ ०० 
। देवसारि छि. 
२२००| ( स्वोपज्ञ ) 
गा. २५ 
| जझ्ञानविजय. 
७५ 


। 
गा. ८३६ दरिभद्र, 


ना अत चलन 5७“ कल जन | पथययिया प्िजप-+3ल >> 5» कि णाए: 











व्‌. डेकन«» 
१२६० वृ« डेकन« 

नगीनदास.- 

डेक्कन. 

पा. ७ 
११६२ पा. १-७ 

पा. २ 


नगीनदास. 


चरित्रवाच्या प्रा, मु, १६५६० वर्ष माल्यप्रमी ६६०० ” आ उपरथी आ बृत्ति फक्त 


डेक्कन कॉलेजमां छे, तेथी ते उतारो करवा योग्य छे, 


5 आ देवदरि वीर्चंद्रवूरिंगा शिष्य हता एटली हकीकत जाणवामां आवी छे. 

( शानदीषिका प्राकृतमां रचाएडी छे अने ते यबा साथ छे 

4) आ शानपंचाशिका जेसलमेरनी टीपमां द्वीराछाले नोधी'छे, पण ते जेनाचार्यक्ृत छे के 
अन्यमतिनी करेली छे ते बाबत शक रहे छे मारे तेनो प्रत फरी तपाशवी जोईए, 

 आ प्रकरण हरिमद्रसूरिकृत गअंथोना वर्गमां नोघ्युं छे, परंतु तेमां उपदेशनो विषय द्वोव।्थी 


इृहां पण नोंधवामां आदव्युं .छे. 




















ट नाम. ल्छोक. कत्तो. भा, कयां छे ? 
६० ज्ञानांकुश का. २८ यू. अ. १ 
रु क्‍ क्‍ 
<१| तत्त्वबिंदु 3 8; वू. 
६२| तीथमालाप्रकरण पत्र ८ अ. १ 
द 
६३| दशनमाला 0 ( सं. ) ७०० जेसल. 
६४| द्शनशुद्धि प्रकरण ) गा.२२६| चंद्रप्रम व्‌. छी. 
वात्त पत्र ८६! विमडगांण * ११८४।| पा. १ 
वृत्ति ३८००| देवभद्र 7! व. पा. १-२-७-५ हीं. 
अवचूरि ६४० डेक्कन. 
दशदरशांतगीता ( प्रा.) | पत्र ४ सोमबविमल (0 डेकन, 
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& आ ज्ञानांकुश कुलक जेबुं लागे छे छतां तेना नाम उपरथी ते अंथ पण होई श्ञके मारे 
हाल. अमे तेने ग्रंथ धारीने हृहां नोंष्यों छे, 

33) आ दत्वबिंदु सक़्तरूपे छे, 

(/ आ नामज शक पडतुं छागे छे कारण के ते संबंधी कोई बीजो पुरावों जोवामां आवतो नथी 
अने ते जेसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले नोंध्युं छे, तो ते शा बाबतनो अंथ छे अने दंनुं खरू नाम झुं छे 
ते बाबतना चोकस खातरी करवा मांटे तेनो प्रत फरीाथी तपासवानी जरूर छे ः 

]) आ दर्शनशुद्धिनुं नाम संदेहविषीषाधि छे. पिटर्सन रिपोर्ट त्रीजाना पेज १४५ मां एस 
अपरनाम सम्यन्कप्रकरण छे एम जणावेल छे, सम्यत्त प्रकरणना करनार परण पीर्णमिक चंद्रप्रभसूरि 
दोवाथी आ बन्ने ग्रंथो एकज छे के जदा जुदा छे ते बाबत शक रह छे. माटे हालमां अमे तेमना 
नाम नींच नाट आपी ज॒दा जदा नोंध्या छे, हमणा पंन्यासज्जी आणंदसागरजी महाराज तरफथ्थी खबर 
मत्दी छे के, दशनशद्धिना करनार पोणमिक चंद्रप्रभसूरि नथी पण चंद्रसूरि छे, 

& आ विमलगणि घमघोषसूरिना शिष्य हता, 

मे आ देवभद्रसुरिनी वघु हकीकत जाणवा माटे आ वृत्तिनी प्रशस्ति जोवानी जरूर छे, 

७ आ सोमविमलसूरि हेमसीमसूरिना गुरु इता, तेओ तपगच्छना नायक तर्राके सं, १६४६ 
मां विद्यमान इता, 


१८० क्‍ जन ओपदेशिक, 


नाम, स्छोक« 











दानप्रकाश ८४० कनककुशलरू १९६५६ 
- दानप्रदीप ६६६१ घारित्ररत्न 2 
दानोपदेशमाला ४3 
वृत्ति | पन्न ७१| ॥॒ 
दृर्शांतमाला भरिमल ० 
७७ दघतत्त्वप्रररण 7) 
७१| द्वात्रिशर्द्धाश्रिशिका पत्र १४ क्‍ द्देमचंद्र 
७२| द्वादशभावना ( सं. ) ६८३ 
घर 
७३। घधर्मकल्पद्म ४८१४ आगमिकउद्यधम 
७४ धमतत्त्व 
चृत्ति 













पा. ३-४ अ. २ 
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2. आ चारित्रस्नगणि ते न्यायार्थमंजूप्राना करमार हेमहंसगाणिना विद्यागुद तरीके ओव्ठखावेल: 


छे, एटले तेओ विक्रमनी सोब्ठमी सदीनी शरूआतमां थएला छे. 


3 दानोपदेशमाला तेनी वृत्ति साथे बृहतूटिप्पनिकामां नोंधी छे, पण अमेने हजसुधी ते क्‍यां पण 


उपलब्ध थई नथी. 
(/ आ अभरिमल् वे कोण हता ते संबंधीनी इकीकत जाणवा 
जवानी जरूर छे. 


मांटे ग्रंथनी प्रशस्ति. 


2 आ प्रकरण प्राहृतमां स्वाथलं छे, पण ते संबंधी विशेष माहिती जाणवामां आबी. नथी, 


॥५ आ भमंतत्वप्रकरण तेना नाम उपरथी बहु सरस छागे छे, भाटे प्रणणना मंडारमांयी तथा 
अमदावादना डेलाना भंडारमांयी तेनी प्रतो मेब्ठवी बृत्ति साथे. तेनो उतारों करवानी जरूर छे, 


जेने ओपदेशिक- १८१ 





अनार भरधापरा-+;तपााण०»%८लक पा» २ अनार 














/ नाम. श्लोक कक्तो. पक क्‍्यां छे ! 
वजन | क्‍ 
| धर्मबिंदु 2. २७३| हरिभद्र व. पा.१-३-५उुलभ्य- 
पूत्ति ३००० मुनिचंद्र चृ.पा.१भाष.सुलभ्य- 
७६ धमेरत्न 0 गा.१८१| शरतिसूरि ९ पा. २ मुद्रित. 
वृत्ति ॥2 | ९६८२ दुवेद्रसारे व. पा. ३ मुद्रित, 
लघुचृत्ति ता, १७१| शांतिसूरि पा. २ 
७७ धमरत्नकरंडक ९५०० बद्धमान १७३२ पा. ५. जेसल. 
७८ धमविलास १३३० खरतर मतिनंद्न पा. ४-५ 
७९| धमेविशेष गा. ८२ डेक्कन ताड, ढी. 
८० धमेशिक्षा का. ४४ जिनवछभ लीं. 
वृत्ति प. १५८। सकलचंद्र अ. १-२ 
८१ धमोस्त ४७६ आशाधर पा. ४ 
»  बीजु ) * ६० पा. ४ 
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जिला 









९८5 द्र्स ७ ७. बे ० धृ कि कप ] रथ ब धर 

2 आ घमबिंदु दरिभद्रसरिकृत अंथाना वर्मा नोंध्यो छे, छतां ते उपदेशनो गंथ होवाथी 

इहां पण नोंध्यो छे. 

3 एनु आदिपद “ नमिऊण सयल्गुणगणरयणकुलहरं विमलकेवर्ल वीरम ” एवुं छे. 

(/ थारापद्रगच्छना वादिवेताल शांतिसरि थएला छे ते आ छे के पीपलिया गच्छना स्थापक 

तरीके ओठ्खायला शांतिसरि ते छे ते घाबत चोकस निणय थतो नथी, माे सुश मुनिमहाशयोने 

विनंति करवामां आवे छे के जमणे ए संबंधिनी माहिती होय तेमणे त अमने छखी जणाववा कृपा करवी, 
4) बहतूटिप्पनिकामां एना मादे आवा उछेख छः;-“धघमंर्नद्वत्ति: तपाश्रीदेवेद्रिया आद्ध २१५ 

गुणादिवाच्या ९७००-९६८१२१ 


4 आ आशाघधर दिगंबर इशे एमणे तकाम्रत नामनो न्यायनों ग्रंथ रचेल छे. (जुओ आ पयुस्तकना 
पेज ९० मां ) तेज आशाघर आ होवा जाईए, छतां चोकस खातरी मांटे प्रत जोवानी जरूर छे, 


१८२ ... जैन औपदेशिक, 
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है नाम. लोक, |. कतो. का क्यांछे? . 
८२ धर्मापदेश ८३३२| यशोदेव १३०५ छू. 
धर्मापदेश “& ( बीज्ञो. ) 
लघुचृत्ति ता. २२७ कृष्णषिंशिष्य | ९१५/ वृ. पा. २. हां. 
जयसिह- 
धर्मापदेश (जजों ) प. ८५ भेरुतुंग डेक्कन पे. ११५ 
घम्मापदेश ( चोथो« ) ७०० डेकन. 
८३| धर्भापदेशमाला 5 गा, १०२ जयसिह पा. २-७ पी. रि. ५ 
वृत्ति ६६०० जयसिंह ० वृ. पा. २-५ 
वृत्ति १३०००| विजयसिंह 70 वृ. पा. २ 
धमापंद्शमाला (बीजी.) गा. १०४ यशोदेव ग पीटसन रि.१ पेज. 
+- ४9 
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2 आ धर्मोपंदेशप्रकरण इ्ढां नोध्युं छे. पण ते क्‍्यां पण उपलब्ध थयु नथी. 
5 आ घमर्मोपदेशमालाना आचद्यन्तना उतारा नीचे मुजब छे:--- 
आद्यमां “ सिज्ञठ मज्ञ बि सुयदेवी तुज्य भरणाउ सुंदरा ज्ञक्ति। धम्मोवएसमाछा विमलछुगुणा जय 
पडाइव्ब |” आ गाथा आपीने प्रान्तमां / इयजयपायडकन्हमुणिसीस जयसिंहसरिणा रइया | घधम्मोवएस- 
माला कम्मक्खयमिच्छमाणेण |? आ उपरथी आ पधर्मापदेशमालना करनार जयसिंहसूरि ते सं, ९१५ 
मां धर्मोपदेशनी ल्घ॒ुब्त्तिना करनार कृष्णपिशिष्य जयसिंहसरिज छे, जसलभेरनी हीरालाले करेली 
&पमां एना करता गोविंदगणि- जणाव्या छे, पण ते बाबत तेबुं कोई प्रमाण न मब्वाथी ए. नाम तदन 
- अप्रमाणिक गणि शकाय तेम छे. | 

(0 आ जयसिंहसूरि मूठछकारज छे के इषेपुरीय गच्छमां थएला छे ते छे ते बाबतनो चोकस 
निणय आ बृत्तिनो प्रशस्तिडेख जोया बगर थ£ शके तेम नथी. 

9 आ विजयसिंहसूरि मरूघारी दमचंद्रसारना शिष्य इता, एटले आ बृत्ति तेमणे विक्रमनी 
बारमी सदीना आखरीमां रची होबी जो३ए. क्‍ 
77 आ घर्मोपदेशमालानी आदिनी गाथा पण ४ सिज्ञउ मज्झ वि” एवीज छे, पण तेना 
प्रान्त्नी गाथा जयसिंहसरिकृत घर्मोपदेशमालाथी तदन जुदी छे. ए. बाबतनी खातरी करवी होयतो 
पिटर्सनना रिपोर्ट पहेलाना पेज २७ मां जुओ., शिवाय तेज रिपोर्टना पेज४७ मां कतीना नाम वगरनी एक 
त्रीजी पण धर्मोपदेशमाला नोंधेली छे, अने तेनी ग्रांतनी गाथा उपर जणावेल बे धर्मोपदेशमाला- करतां भिन्न 
'छि, छतां ते जुदी जुदी छे के एकज छे ते बाबतनी खातरी करवा तेनी प्रतो परस्पर भेव्बो जोबी जोईए, 






जेन ओऔपदेशिकः श्८ ३ 





| 
रच्या 




















नें, नाम. ग्छहोक. कर्त्ता,. नोसं.  *यांछे! 
न. 
८४ नरभंवद््शांतोपनय नयाविमल पा. १ 
८५। नवकांरप्रकरण गा. २७ लीं. नगीनदास. 
नव॑पद्प्रकरण गा. १४० ज़िनचंद्र 2. पा. १-२-४ खं. 
वृत्ति (पी ) २२१०। जिनचंद्र १०७३ व. पा, २ 
वृत्ति ( बीज्ञी ) २१३० देवगुप्त 3. १०७३ बु« 
द वृत्ति (श्रीजी ) २६००, कुलचंद्र १ ०७३/ थ॑. पा. २ 
वृत्ति ( खाथी ) ९७५०० यशोदेव ११६५ वृ. पा. १-४-५ 
वात्ति (पांचमी ) ७ | ९००० देवेंद्र ११८६ | वृ. 
८७ नवविधभावना २२६ पा. ४ 
द नारीबोध ( प्रा. ) ।) ३०० जैसल. 
८९ न्यायधर्मापदेश ७८३| (अपूणे ) डकन, 
प. 
९० पेचनमस्कारफल गा. ११८। अिनचंद्र लीं. जेसल- 
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ै- आ जिनचंद्रसरि उक्केशगन्छना इता, एमनुं अपरनाम देवगुतसरि छे. तेमनी वंशाबल्ठो 
आ रीते छे:--देवगुसस॒रि तेमना शिष्य कक्षसूरि तेमना शिष्य सिद्धसरि तेमना शिष्य देव॑गुपतसूरि 
अने तेमना शिष्य यशोदेवसूरि थया, 

5 देवगुप्तवूरि ते ककपूरिशिष्य सिद्धसूरिना शिष्य छे. 


0 आ $त्ति माटे बृहतूटिप्पनिकामां “ अमिनवपदवृत्ति: ११८२ वर्ष सूज्रकारदेवेंद्रीया 
९६००० ?? आवी नॉंघ छे, 


 आ ग्रंथ जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले नोंध्यो छे तेथी शक रहें छे, मांटे तेनी प्रत फरी- 


था तपासबानी जरूर छे, 
96 


श्ट्ड है जैन ओपदेशिक 








नं.  ज्ञाम- ग्लोक, कत्तो. हि क्योकि! .. क्थाँ छे ? 
५१ पंचप्रमाणीपंचाशिका ककुद खारि पीटसेन रि. ५ 
९२ परिग्रहप्रमाण गा. ८४ धमंघोष 3. [११८६ पा. २ पीटलेन ५ 
परिग्रहप्रमाण ८ (बीजुं ) गा. ६४ | मानतुंग खे, नगीनदास 
९३| पर्यताराधना गा. ८७ सोमसूरि पा. रे-४ अ. १ 
९४| पयतोपदेश ।) २४५ ज्िनवछ॒भ लीबडी.- 
९५| पुडरीकस्तव गा, ११८ खे. नगीनदास- 
९६| पुष्पमाला 75 ६२० भलधारिहेमचंद्र वृ. सुलभ्य. 
वृत्ति १३८६८| स्वोपश ११७५ तू. पा. १-२-३-५ 
यृत्ति २००० साधुसाम /' १५१२ पा. ३-४ जसल,. डे. 
लघुवृत्ति २३२० भाव. 
अवचूरि (० १९०८ आंच. जयशेखर १७४६२ पा. १ छीं. 


2 आ ककुदसूरि ते उक्केश्नगच्छना देवगुतसरिना शिष्य ककसरि थया छे तेज छे. एमनुं 
प्राकृतमां ककुयसरि एज नाम हतु. ककुयनुं संस्कृतरूप ककुद एवुं थाय छे. कक्ष आ नाम अपन 
श्रेशथी थयुं होय एम लागे छे, छतां तेज नामथी तेमने वधु ओब्ठखवामां आवे छे. 

3 आ धर्मघोषसरि शौलभद्रसूरिना शिष्य हता, एमणे घवलश्रेष्ठिने माटेज आ परिग्रहप्रमाण 
रच्युं हुं, 

८ एनुं बीज नाम “ द्वादशब्रतानिरूपण » एयूुं छे, 

4) आ पर्यतोपदेश जूनी गुजर भाषामां रचाएलो छे. 

3 पुष्पमालाने उपदेशमाला पण कह्टे छे, एनी मूठ्नी गाथा ५०५ छे. 

# डेक्कन कलिजना रिपोर्टमां एना कतो सोमगणि नोंध्या छे पण अमारा धाखवाप्रमाणे रिपोर्ट 
कोर तेमनुं अरधु नाम भूलथी साधुपद ते सोमगणिनुं विशेषण छे एम धारीने छोडी दीर्घु लागे. छे, छतां 
सोमगणिए, कोई जूदी दृत्ति करी होय तो पण दोय माटे डेक्नन कॉलेजमानी प्रत तपाशी जोवानी 
जरूर रहे छे, 

( आ अबवचुरि संक्षिप्तशत्ति रूपे छे, 


नेबर. 







नाम. 


पूजाप्रक्रम 2. 
प्रतिलेखनाप्रकरण 


प्रबोधचितार्माण 


प्रवचचननमाताम्रकरण 


प्रवज्याविधान 
चृत्ति 
चृत्ति 0 


प्रशोत्तररत्नमाला 


अवश्चूरि 
यब. 
बोधप्रदीषिका 72 
बोधषदत्रिशिका 
भ. 


भवभावना- 














जेन ओपदेशिक, १८५ 
रच्या* $ 
ग्डोक. कत्तो नोखे... या छे? 
ताड़ १९ पा रे 
पा. ४ 


२०३२ आंच, जयशेखर ४६२ पा. १-३-४ 


पत्र १ अ. १ 
गा. २५ परमानंद्सारि 8 व्‌. पीाटलन ५ 
४५०० श्रयुद्नलारे १३३८ बू. छीं. डेक्कत- 
२४८ जिनप्रभ तू. 
| गा. २९। विमलसूरे पा. १-२.३-४मुद्रित- 
ताड़ ६८ देवेद्रखूरि १७४२९, वृ. पा. २-३ 
पन्र ल्‍ मुनिभद अ.२ 
४९६ पा. १-३-४-५ 
का« ५२ वृ. 
डेक्कन पेज्ज ३१ 


गा.५३१७ मलधारिहेमचंद्र (१७० तू. पा. १-३ लीं. सु. 


€०००+०००+०-4७५७१७2 ७७4७१ >७- 3५७७० ० 3०-५७ अमकाक+ ७५५५3 भअ वरना वन कननीन नी -लन--_--_- न नि न-त--.झफ सखि ॥ै ड  ऑ॒॥ौीी :  ***33स सतर्क 3-33+-+तरनमन-ाम-भान+कभनननथ“++-++नन का. 
लिन नससकत 


/ आ पूजाप्रक्रम पाटणना बीजा नंबरना मंडारमा ताडपत्रपर छखेल्ये छे, पण ते बीजे स्थव्ठे 


उपलब्ध थयो नथी, 


3 आ परमानंदसरि माडे आ पुस्तकना पेज ८९१ मां तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ. 
(0) बृहतटिप्पनिकामां आ बृत्ति मांठे ४ पवजाविद्णबृत्ति; जेनप्रभी २४८ ९” आगको नोंध छे. 


पण ते अमोने हृजुसुधी उपलब्ध थई नथी, 


4) आ बोधप्रदीपिका सूक्तरूपे छे, 


१८६ जैन औपदोशिक, 




















| कण... खो का, हित सके. नाम. लोक... कर्ता नो क्या छे ! 
वृत्ति १२९९०| स्थवोपश ११७० | घू. पा. १-२ सुलभ्य 
अवचारि पा.४ 
१०६ भावना 4. | पश्र २९० अल्लु ञ. है 
१०७, भावनादािशिका डेक्कन. 
१०८ भाषनाप्रश्रण 3 ७९४ ..._ डिकनताड 
१०९ भावनासंधि 0 ७७ देवसूरिशिष्य . ॥| पा. ३ 
शिवदे व 
मः 
१० भार्गतत्त्वप्रकरण पा. ३ 
१११ मूलशुद्धि 00 (स्थानप्रकरण) गा.२१२ प्रधुज्नसूरि ह || व. पा. २-४-५ 
तृक्ति (१३००० दृवचंद्र तृ्‌. पा. १-२-४-५ 
गा. ६० पीटसंन ५ 


१ | मृगापुत्रसंधि है 





!33.-*+- न त33> सम >कममनम मना»... -. 





कक न+-+-3न+कननन-तन न नन-न-न+-नन- 33. 





3 आ भावना कदाच गुजराथीमां रचायली होय तो होय, बढो कत्तानुं नाम. पण विचित्र जेवुं 
लागे छे माटे तेनी प्रत जेवानी जरूर रहे छे, 


5 आ प्रकरण डेकन कॉलेजमां ताडपत्रपर छे अने ते संस्कृतमां छे. 
(/ आ भावनासंघि प्राकृतमां छे पण तेनी चोकस गाथा केटली छे ते जाणवा्मां आवी नथी. 


0 आ मूल्शड्विनुं बीजुं नाम स्थानकप्रकरण छे. बृहतूटिप्पनिकामां एज़ा माटे « ठाणावृक्ति- 
इंमसूरियुरुदेवचंद्रीया तस्सृत्र प्रदम्नवरिक्ृते १३००० » आवी नोंघ छे, 





| प्रयुम्नंसरि माटे आ 


पुस्तकना पेज १२८ मां. तेमना. नाम उपरनी नोटमां जणावेल चोथा. 
प्रयुम्नसूरिनो इतिहास जुओ, 


४ आ संधि जूनी गुजरमां रचायढो: छे. 


जेन ओपदेशिक- १८७ 














थ ब्छोक, | फ्तो. निस| फ्यांछे !ै 
य्‌, 
११३ यतिशिक्षापंचाशिका (प्रा.) पृथ्वीचंद्र / डेक्कनः 
११७४ यद्थमाला .. ११० 'रिपोट ५ 
११५७ योगशासत्र 0 १२००| देमसारे वृ. पा. सुलफ्य- 
तरुत्ति १२०००। स्वोपक्न वृ. पा. सुलभ्य- 
अवचूरि १५०० पा. १-४ 
आंतरचेत्यवंदनवृत्ति | १०११| स्वोपन्न पा. २ 
आंतरश्छोक क्‍ पा. २ ढीं- 
र्‌ 
११६ रत्तावली (2 ४००० जेसल. 
११७| रूपकमाल्य पुण्यनंद्न डेकन. 
वृत्ति ४०० समयसुंद्र डेक्कन. 
च. 
११८। वर्धमानदेशना ७५०००| शुभवधन. १०५२ पा. ३--४ खं. 


#ीी.क्‍*७---.६...क्‍३२.७४ कक» ७०७०७३-७--। ० नल ििीीियीत3 3 ++..“>>फ>कमनन्‍अन्‍>»क, !(3-3५-२०-.२२००७७५५०००७५७३५-०००३७>३).-२०७५५ ९५३५>००>ा-क-५७+ जा +५८-3+93१क०--.-..०4०4.९०५०५-०-३२०५३५५५५न+-न-++५-ब.२3 ५3५७ नननप-म-न+3 न 34५ बनना थी पिनिपन पिननीननननननननननननननन- मनन ५ +++»ऊ++3++«« न» &3+....ल्‍. 3५७33 >+ «>>... 3...>०म4 अरब. 33... ७-०५. +कल»«+_नानाकनाक१3पकाकीन, 


ै एशथ्वीचंद्रसरि बे थया छे एक प्रथ्वीचंद्रसरि पर्युपणा कल्पटिप्पनना करनार अने देवसेनगणिना 
शिष्य हता, बीजा राजगच्छना पद्मचंद्रना वंशमां थएला अने प्रभानंदना गुरु हता, हवे आ बे प्रथ्वाचंद्र 
सूरिमांना आ प॒थ्वीचंद्रसरि कया छे ते नक्की करवा मांटे डेक्षन कॉलेजमांनं तेनी प्रत जोवी जो 
3 यदथेमाछानुं रिपोर्टमां जदर्थमाला एडुं नाम आप्युं छे, आ ग्रंथ वखते व्याकरण विषयनों 
० होई शक माटे ते शी बाबतनों अंथ छे तेनी खरी खातरी मारे प्रत जोवानी जरूर रहे छे 
(० योगशाज्नना बार प्रकाश छे. तेना प्रथमना चार प्रकाश ठेर ठेर मत्ठे छे, बाकीना' आठ 
श् थोड़े ठेकाणें मत्ठे छे, क्‍ 
42 आ अंथ जसलमेरनी टीपमां हीरालाले नोंध्यों छे, अने तेना छोक ४००० नों'ने के 
बुटक छे एम जणाव्युं छे, पण तेना नामर्मा तथा स्ओेकसंख्यामां शक रहे छे, तो तेनुं खरूं ना 
शुं छे अने ते शा बाबतनो ग्रंथ छे ते जाणवा मांठे तेनी. प्रठ फरी्थी तपासवी जोईए छीए. 







१८८ जैन भोपदैशिक, 






















. नाम. श्लोक. कक्तो, 5०: .. कयां छे ! 
_ घथधेमानदेशना ( बीजी )| ४३०० राजकीर्ति डक्कन, 
वर्षमानदेशना (त्रीज्ञी)) २४०० | सबवपिजय पा. ७ 
११९| विबुद्धप्रकरण & ।पन्न ६३ जेसल 
१२०, विवेकमंजरी 8 गा.१४५। आसड पा. १-२-३ भाव- 
वृत्ति ८००० बालचंद्र 0 पा. १-२-५ लीं- 
चवृष्ति 7) ( बीजी ) अकलंक -५ व्‌. 
१२१७ विषयपंचाशिका पा. ४ 
१२२ वाीतरागविद्वप्ति १८४८ देवद्रसूरि स्तन 
१२३। वीरचतुमासिकप्रकरण पा. हे 
वृत्ति पत्र ७ पा. ३ 
१२४ बैराग्यकल्पछता ६७५०। यशोविज्ञय पा. ५. भा. खं. 
श. 
१५७५ शांतसुधारसभावना विनयविजय पा. दे 





विमानन 


2). आ प्रकरण तेना नाम उपरथी बह्हुज सरस छांगे छे, अंने ते जैसलमरनी बन्ने टीपोर्मा 
नोंधायुं छे. 

3 आसडे पोताना गुरु अभयदेवसूरिना वचनो सांभव्ठी तेना अनुसोरे आ विवेकमंजरी 
रची छे. 
(० आ इृत्ति करतां कनकप्रभरिष्य प्रचुम्नतरि बालचंद्रसुरिना मददगार हता. 


/0 आ बवृत्तिमांटे बृहतूटिप्पनिकामां ४ माणुस्सखित्तेति विवेकमंजरी बृत्ति: १२३-वर्षेडकलंक- 
देवीया » आवो नोंध छे, आ नॉधमां रचायाना संवतनों अंक नोंघता छेवटनो अंक भूलथी रहा गयो 
छे. एटले ते सं, १९२९ थी ते सं, १९४० ना अंदर रचों होवी जोइये. 


9 आ अकलंकदेव अमारा धघारवामुअब॒ चस्यवंदनादिसूत्रसाधुभ्राद्धप्रतक्मण पदपययमं- 
जरीओना करनार तेज होवा जोईए, (जुओ जैनागम लिस्ट पेज २८ मांगा तेमना नाम नीचेनी 
नोट ). छतां बखते दिगंबर अकलूंकदेवे पण आ बृत्ति र्व्ी होय तो द्वोय पण ते अनुपलब्ध द्वोवा« 
' थी निर्णय थवो मुशकेल छे, 




















पा नाम ख्लोक, कश्तों, हक क्‍्यांछे ? 
वृत्ति & ४४० डेकन 
शीलप्रकाश ९४ | पद्मसागर थ्प, २ 
९२७, शीलभावना । यू. 
चृत्ति ९५७० | रविप्रभ १२२९ तू. 
१२८ शीलसंधि २२८ हक 2 दशिष्य पा. ७ 
इेश्वरगणि 8 
१२९९, शीलोपदेशमाला १७४५ | जयकोाीति ०0 पा. ३-४ झुलफ़्य 
वृत्ति ६९४९ | विद्यातिकक पा. ३-४ अ. १ 
वृत्ति ( बीजी ) ४०० | पुण्यकीति डेकत. 
वृत्ति !0( जीजी ) सोमतिलक | व्‌. अ. २ 
१३० श्रृगारवराग्यतरंगिणी सोमप्रभ मुद्रित. 
वृत्ति अ. १ को« 
१३१| आद्गुणविवरण जिनमंडन ४८९! पा, ३--४-५ 
१३२ ध्रावकपरमंप्रकरण 7 हरिभद्र पा. २--५ 
चृत्ति १७५१३१॥ अभयतिलूक (१३७७ पा. २--५ 





ै डेक्कन केलिजना रिपोर्टेमां आ ग्रेथने इृत्ति तरीके नोंध्यो छे पण बन्नेना हरेक मठता होवाथी 
आपण मूठज इशे एम मालम पड़े छे, छतां चोकस निर्णय ग्रंथ जोये थई शके, 

3 जयशेखरसारि बे थया छे. एक तपागच्छना नागपुरीय शाखामां थएला छे. तेओ हर्म्मारना 
बखतमां एयले सं, १३०१ थीं ते १३६५० सुधीमां विद्यमान हता, बीजा अंचलगच्छना जयशेखरसरि 
थया, एमणे जेन कुमारसभवक्राव्य सं, १४३६ मां रच्युं छे. हवे आ ईश्वरगणि उपर जणावेला वे 
जयशेखरसरिमांना कया जयशेखरसरिना शिष्य इता ते जाणवा माटे आ प्रतनी प्रशस्ति तपासवी 
जाइए, 

जयकी तिसरि जयसिंहसरिना शिष्य हता, एटली हकीकत जाणवामां आवी छे 

2 आ वृत्तिनुं नाम शीलतरंगिणी छे, वहतूटिप्पनिकामां एना मांठे ० शीलेपदेशमाल।वात्ति 
१२५९४ वर्ष रुद्रपलीयभ्रीसोमतिलकीया » आवो नोंध छे 

& आ आभावकधमंप्रकरण विरहांक छे, 


'दिरकनात उा9कार्नभक न #+ी++आम पति 


है चेक. सिर | छाती, हे कन्‍ कम... खो को... रव्या। क्योंछे! 


मार ममभोकनारन्‍मा+मज को 














१३३ शझ्राघकप्रबोध पत्र ३६६ शुभवर्द्धन डेकन. 
१३४ भ्रावकलक्षणसप्तद्शक १्षषष क्‍ पा. ४ 
१३५| भ्रावकविचार खे. नगीनदास 
१३६ भ्रुतास्वाद्शिक्षा गा. १६८ सहज्ञकुशल पा. ४ 

हे 
पष्ठिशतक गा.१६०| नेमिचंद्र आवक| | मुद्रित: 

द वृत्ति ० द को. 

अवचारि २०० |. पा. ४ को. 

स्‌. 
१३८ सज्वनचित्तनल्लभ भा. को. 
१३९ सद्गत्तपेच्ाशिका का. ५२ विमलाचाये खं. 
१७०। सम्यक्त्वकलिका -> ३० जे. 
१७१। सम्यकक्‍्त्वपरीक्षा 7 पत्र३१४। विमछसूरि डेक्कन पेज ३२ 
१७४२ सम्बक्त्वप्रकरण चंद्रप्रभ 7 व. पा. २ 





अनभनफीसत जीन यन-पापल. 


/* आ ग्रंथ संस्कृत प्राकृतमां रचायलो छे. 


&छ आ श्रावकविचार खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां छे, त्यां पण ते अपूर्ण 
ष छे, 


( आ व॒त्ति फक्त कोडायना मंडारमां छे. 
ए आ सम्यक्त्वकलिका हीरालाले नोंधी छे माटे शक पडढती छे, 


0 आ अंथ डेकन कॉलेजना रिपोर्टमां पेज ३२ मां पत्र ३१४ नो नॉध्यो छे पण बीज कोई 
स्थल्े उपलब्ध थयो नथी. 


|. 8 आ सम्पफ्तव प्रकरणना करनार चंद्रप्रमलूरे ते पौर्णमिक चंद्रप्रभवूरि छे, 


जेन ओपदेशिक. १९१ 






































५ नाम. ग्लोक कत्तोी,.. गिसे| . फ्यांछे! 
चुत्ति 0. ८०००, खर.भोतिकक (१२७७ दू. पा. ७ जसल. 
उृश्चि 5 (बीजी ) १२००० चृ 

१४२ सम्यकत्वप्रकाश डक्कन पेज ११८ ह 

१४४ सम्यकफत्वरत्नमहोदाथि पा. १ 

१४५| सम्यवत्वसपतिका ० ८९ हरिभद्र पा. ५ 
वृत्ति ७७११ सखंघतिलक 72 (१४२२ पा.३-७ जे. राधन, 
अवचूरि ३५७ शिवमंडन पा. दे 

१४६८| खम्यकत्वालंकार 7 पत्र ३३७५ विवेकसमुद्र जखल. बे. 

१४७  सम्पकरवोद्धार 7 जेसलू. 

'४८| संबोधप्रकरण (० २०५४ हरिभद्र आअ. १ डे. 





23 आ वृत्ति माटे बुहतृव्प्पिनिका्ा “ सम्यक्ल्वज्धत्ति: सूत्रकार चंद्रप्रभसरिसंतानीयश्रीतिलकीया 
१२७७ वाषिका ८००० ” आवी रीते नोंध छे, 

3 सदरहु वृत्ति पण फक्त वुहतूटिप्पनिकामां नोंधेली छे, ते टिप्पनिकामां तेना माटे “ सम्यक्त्व- 
बृत्ति: प्राकृतकथागर्भा १२००० ” आवो नोंध छे, कत्तानुं नाम आप्यु नथी, पण ते इज़सुधी अमोने 
कोईइंपण भडारमां उपलब्ध थई नथो. 

€) एनुं अपरनाम “ दशेनसत्तरी ? छे. 

]) आ संघतिलकाचार्य रुद्रप्लीय गरुणशेखरसरिना शिष्य अने पश्नोत्तररत्नमाछानी वृत्तिना 
करनार देवेंद्रसूरिना गुरु हता, 

ए आ ग्रंथ जेसलमेरनी बचन्ने टीपो्मां नोघेल्ोो छे. पण त्यां सम्यक्त्वालंकारादि आबी रीते 
आदिपद जोडेल होवाथी बीजा कया कया ग्रंथो छे ते जाणवा मारे प्रत जावानी जरूर रहे छे. 

ए' आ सम्यक्त्वोद्धार जेसलमेरनी टीपमां होरालाले नोंध्यो छे, पण तेनी कलोकसंख्या के कांइ 
इकीकत आपी नथी. 

6 एनुं बीज नाम “ तत्वप्रकाशक ? छे, आ ग्रंथ पूर्वे हरिभद्गर्सरिना वर्गमां नोंध्यो छे, छतां ते 


उपदेशनो होवाथी पुनरपि इद्यां पण नोंधवामां आब्यो छे, 
27 
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ट नाम« शोक, | क॒तो, व क्यां छे ! 
१४९ ' सं शेधरसायनपेचाशिका नरेंद्र 0. लीं. अ. १ 
१५० संबोधसत्तरी ह जयशेखर | पा. १--३ झुद्वित, 
वृश्ि द को, 
(५१ संयममेंजरी - गा. ३५ महेश्वरसूरि पा. ४ लीं. 
तरस ६३०० हेमहंसशिष्य 73 डेक्कन. 
१५: स्वेगचूडामणि गा. ५२ द डेफन. 
१५३ सं वेगद्रमकंदलि का. ५२ विमलाचार्य ु ठू. पा. १-५ 
१५४ संवगदु ममंजरी पन्न ९ संयमकषि ० डेकन पेज ६४ 
१५७ संचेगमंजरी ॥) देवभद्र डेक्कन. 
१५६| संवेगमाटा का. २४ दिगं. अहम खे. नगौनदास, 
१५७ संबंगरंगशाला १००५३ | अभयर्चन्ृद्ध- ११२५ वृ. पा. ५ अ. ! डे. 
ं श्रातृजिनयंद्र, ५ 
१५८ साधुतत्वप्रकरण की पा. ३ अ. २ 


उन लन नली ++-+>बनन-+-3आ«-_-+-क नमन 3 --++क++> कक ५3 ० ड न्‍- आज 
बज डे सब नीनफि- “ताज लक्क कं -"कबनल% 


४) नरखचंद्रसारे बे थया छ, एक नरचंद्रस/रि मलघारि गच्छना देवप्रभसरिना शिष्य हता, बीजा 
नरचंद्रसरि रतप्रभसूरिना गुद से, १४१८ मां विद्यमान हता, पण आ नरचंद्रसरि मांट ढींबडीनी 
टीपमां तेओ कृष्णगच्छना हता, एम जणाविक होवाथों उपर जणावैल बे नरचंद्रत/रेथी जदाज ठरे छे, 
पण तेमना संबंधे वधु इतिहास मत्ठी शकतों नथी. 


) आ हेमहंसशिष्य ते कोण हता ते जाणवा माटे डेकन कालेजमांनी वत्तिनो प्रशस्ति लेख 
जोवो जोईए, द 

(/ सयमकवि बखते अन्यमति तो नहि होय मांटे तेनी प्रत तपासवाना जरूर रहे छे, 

) आ संबेगमंज़री प्राकृतमां रचायली छे, 

24; आ जिनचंद्रसूरि ते जिनेश्वरयूरिना शिष्य अंने नवांगामयदेवर्यूरिना वृद्ध भ्रात्‌ थता हता, पिटसने 
पोताना पांचमां रिपोर्टमं तेओ अभयदेवसूरिना गुरु छे एम नंधिल होवायी तेना भरोसे अमे पण जैनागम 
लिह्ट पेज ६६ मां तेमना नाम नीचेनी नोटमां भूलथी तेमने नवांगाभयदवना गुरु तरीके जणाब्या छे, पण 
आ ग्रंथनों प्रशस्ति छूख तपासतां तेओ अभयदेवसारेना वडीलू सहोदरज छे एम चोकस निर्णय थाय छे. 


0 आ प्रकरण बखते हरिभद्रसूरिए, रच्युं हेय तो होय, पण तेनी खरी खातरी तेना प्रांतमां कंई 
उल्लेख हैय तो थई शके, माटे तेनी प्रत जोबी जोईए, 





जैन औषदेशिक १९३ 





























रू | ७, _ भ रच्या- छे? 
| नाम. | शोक. कत्तोी, वोसं. चभचयांछेा 
ऊजयिाय-पए-ज-++ःएण| 
-चूखि भर 
११ सामान्यधमो पदेश पत्र १० ञ्र. *. 
१६० . सिद्धांतरलतावली का. ३२। हेमसूरिशिष्य डेक्कन. 
१६१ लिंद्रप्रकरण का.९८| सोमप्रम - |. [मुद्रित 
चृक्ति . पत्र१२७ चारित्रवर्धन भाव, 
वृत्ति ( बाजी ) पत्र ४८। हृषकीति पा. दे 
वृक्ति ( त्रीजी ) ६०० | खर, जिनतिरकक ली. 
अवचूरि १५०० । | ढीं. 
१ ह् खुजनसप्ततिका 8 पा. ३-४ 
१६३ खूक्तिद्वार्निशिका ॥ | दीटखेन ५ 
चुक्ति घट |. पीदसन ५ 
है. 
१६४ हिताचरण (प्रा, ) पा. ४ 
|| || 






नामे जगाबेली तेज इशे, ..रररर्््<्््-य|ऑय 





१९४ 
नं. नाम. ब्होक. 
वृक्ति १२७३९ 

१६५ दितोपदेशमाला गा. ५२६ 
घास 8. ९५७०० 


१६६| हितोपदेशामत 2 ( प्रा.) | ३१०० 





सकलचंद्र 


प्रभानंद्‌ 


परमानंद्‌ 


परमानंद्‌ 


रच्या- 
नास. 


जे. 


क्यां छे ? 








१६२० पा. ४--५ 
यू. रि. दै 
१३०४ च जैसे, 


जस लू, 


38. आ जृत्ति मोटे बृहतूटिप्पनिकामां “ द्वितोपदेशमालावत्ति:सूत्रकारप्रभानंदश्नात पं, परमानंदीया 


१३०४ वर्ष ९५०० ” आवो नोंघ छे, 


8 जैसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले आ ग्रंथ ताडपत्रपर लखेलो छे एम नोंध्युं छठे. पंण तेना कत्तांना 
नाममां शक रहे छे के बखते ते परमानंदसूरिकृत हितोपदेशमालानी वृत्ति तो नहि दोय, मादे ते थझुंछे 
तेनी चोकस खातरी करवा तेनी प्रत तपाखवानी अगत्य छे, 


जेन ओपदेशिक क्‍ १९६ 

















हू. कऋ... [सोक | के. नाम. क्‍ श्लोक. कसी... गर्स। मयांछे! 
बग २ जा, 
हि का जि 
कुलको,* 
ञ. 
१ अशातोच्छप्रहणकुलक अ. १ 
अवच्यूरि अ. १ 
२।| अदढारपापस्थानककुरूक पत्र २ खसंबात. 
३। अनित्यकुलक 2. गा, २२ 9, 8. 
४ अनित्यताकुलक 3 डेक्कन, 
५। अनथेदंडपरिद्ाारकुलक ह अ. २ 
६ अभयकुरूक | राधनपुर- 
७। अभव्यकुलक हम. है 
८| अवस्थाकुलक ७५ जिनदृष्त जैसलमेर, 
९ | अन्यायच्छेदकुलक आनंदविजय अ.२ 
जप, 


* पूर्वांचायोंण, उपदेशपर नाना नाना कुलको अनेक रचेलां छे, पण हाल्मां अमेने जे जे 
उपलब्ध थया छे ते ते अनुक्रमवार आ वर्गमां दाखल कर्यो छे. शिवाय मुनिर्चंद्रसूरिकृत कुलफो, 


देवसूरिकृत कुछकों तथा धर्मसूरिशिष्य रत्न्िहसूरिकृत कुलकोने एकत्रित करी जुदा जदां पण नेंध्यां छे, 


23, 3 आ बच्चे कुलको अमारा समजवा प्रमाणे एकज हशे एम हछांगे के, छतां चोकठ 


'निर्णय तेनी प्रतो जोयाथीज पई शके तेम छे, 


२९६ ... कप औौरोविई्: 





आ. * 
० आत्मबोधकुलक “- पिट्सेन रि. ५ 
(११ आत्मशुस्िकुलक जैसलमेर. 
१२ आत्मसंबोधकुक गां. २१ पीट्सन रिपोर्ट ५ 
१३| आत्मद्ितकुलक अ. रैै 
१७ आत्मानुशासन 0 ( प्रा. ) नगीनदास- 
१५७ आराधनाकुलक गा. ८६। अभयदेव 7 पा. ३ नगीनदास: 
” £ (बीजुं ) १७ पिटखेन रि. ५ 
१६! आराधनाविधिकुलक पा, २ 
यृत्ति ताड१२१ पा.२ 
१७। आलोचनाकुलक 7 .._ जेसलमेर, 
| 
इरिय[वहीकुलक पत्र २ अआ, ९ 


'जाक 





. एना आद्यमां ४ संसारंमि असारे नत्थिसुइं वाहिबियणापउरे ” आवी रीते पिटर्सन रिपौर्ट 
पांचमांना पेज १११ मां नोंध करी छे 

9 एन आदिपद “ उबसग्गा कह्दं हुंता ” एयुं छे 

८ आ आत्मानुशासन प्राकृतमां रचायं खंबातना शेठ नमीनदासना मंडारमांछे, पण ते व्वयां. 
भपूर्ण स्थितिमां छे 

7) आ अमयदेवसूरि ते जिनेश्वरसूरि शिष्य नवांगी. टीकाकार अभयदेबयूरे छे 

58 एलुं आदिपद “ संघंमंते *? छवबुं छे 

ए' आ कुलक जेसलमेरनी इंसविजयजी मह्दाराजनी. टीपमां नोंध्युं छे, 


जेन ओपदोधिक: १९७ 























ही कण... सिर चकी. हाय ऑआंडे! नाम, कक कक ले स्छोक. | कक्तो दा सं|  7यांछे!ः 
उ. 
(₹९, उक्तमपुरुषकुलुक गा. १४ लीवडी- 
[२० उत्साहकुलक 2 +. २3२५ ज्सलमेर. 
(२१। उपदेशकुलक गा. २२ देवेद्रसूरि ह नगीनदास- 
डपदेशकुछक 3 (बीजु) ४० ज़िनदृत्त जैसलमेर. 
२२। उपदेशमणिमालाकुूक जिनेश्वर 8. 5. 
क. 
२३| कमविपाककुलक पा. हे 
२४| कालस्व॒रुपकुलक जिनवबलछम डेक्कन पेज २०८ 
।२५। क्षान्तिकुलक . रनसूर ० डक्कन. 
क्षामणाकुल क॒ 2) गा. ३६ खं. पिट्सेन रि. ५ 
ग. क्‍ 
२७ गुरुगुणषर्टत्नशिकाकुठक | भा. ४ घजसेन खंबात. 
दीपिका पत्र २१ रत्नशेखर स्तबात: 


लिफिमीिकािज ५. ८ व नरिशय लि मद की ७ 33. इमु+7० ०७ ाााणथणईछतएथदएखथखईखथधईखथखछड ७० ए था थकान ा बह 


/ आ कुलक जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले नॉध्यु छे 

8 सदरहू कुलक द्वीरालाे तेना कत्तोना नाम साथे नॉप्युं छे, पण कत्ताना नाममां 
शक रहे छे 

() आ नाम कांईक अपर्ण लागे छे माटे तेमुं. पूर्ण नाम शंं छे ते नक्की करवा माटे डेकन 
कॉलेजमांनी तेनी प्रत जाबी जोइए 
]) एने आदिपद “ जो कोई मए, जीवो ” एयुं छे. 

9) आ रत्नशेखर्वूरि नागपुरीय शाखाना हेमतिलकसूरिना शिष्य झने बज़सेनूरैना प्रशिष्य _ 
हता, एमणे श्रीपालर्चरित्र प्राइतमां सं. १४२८ माँ रच्युं छे. 


हैं कम... खिल | आन. पे च * * कं 


मु रच्या 
स्छोक क्तो. सं कक्‍्यांछे! 


हमर 








गुधापवलिकुलक पत्र १ अ. १ 
द गहस्थधमेप्रतिपत्तिकुलक | गा. ६० नगीनदास, 
3» (बीज्ठु )5 | गा. ४२ १२८७ नगीनदास. 
गोतमकुलक | पा. दे 
हद . १५०० शानतिकक (१६६० | भाव. जेसक« 
स्. 
सतुगतिस्वरूपकुलक २० जेसल. 
चिंताकुलक गा. १२ लीबडी 
चोयोशप्रबंधनिवंधनकुलक पत्र १५ अर है 
छ. 
३१४। छोतीकलक पत्र ५ अखल,. बे. 
जञ. 
३५ ज्ञीचकुलक नेमिचंद्र #., 5. 
रेष। ज्ञीवानशिश्किलक या. नीनदास. 
२७ जीवोपदेशकुलक 8. 8. 
३८ ज्ञीवस्थापनाकुलक पा. १ 
३९| ज्ीवसंख्याकुलक नेमिचंद्र भरुच. 





5. एमां लखमसी भ्रावके लीघेलां ब्रतोनुं निरूपण छे, 


8 आ कुछक जेसलमेरनी टीपमां हीसत्मडे नंष्यु छे, 


जैन ओपदेशिक, १९९ 



































[2 नाम. ्छोक. क्तों. र्च्या क्‍यां छे ? 
द. 

४० दशश्रावकऋद्धिकुलक भाव: 

४१ दानादिकुछक चार १२८ देव॑द्रसुरि नगीनदास. 
घृत्ति ५५०० लाभकुशल, 3. 9. 8 

४२ दानादिकुलक चार गा. ५०। अशोकमुनि २ पा. ३--४ रि. 0 
वृत्ति १२० १६ देवविज्ञुय [१६६६ पा. ३ 

वृप्ति पत्र ११५, लाभकुशछ | भाव. 

७३ दानमहिमाकुलक 3 ४० क्‍ जेसल. 

४४| दानशीलतपोभावनाकुछक | गा. २४ ल्‍ ए. 8 

४५ दिनकछृत्यकुछक गा. ५ ढाबडी- 

४६| दीक्षाकुलक । रिपोर्ट ६ 

४७ देववंदनकुलक गा. २८ बडी. 

८ द्वादशकुलक | जिनवल्लभ पा. १ 
वृक्ति ३३६३ जिनपाछ. १९०३ पा. १-५ जेसल बे, 

४९| द्वादशभावनाकुलक 2) पा.७ 





/ आ अशोकमुनि ते अमारा धारवा मुजब पिट्सनना रिपोर्ट पांचमांना पेज ओगणपच्रीश्मां 
जणावेल अने सं. ११५४ मां ओघनियुक्ति सूत्ननी प्रत ढखावनार उदयचेद्रगणिना गुद अशोकघचंद्र 
थया छे तेज होवा जोईए. ते शिवाय आ नामना बीजा कोई आचार्य थया जाणवाम्मां आव्या नथी. 


3 आ कुलक दीरालाले नोंध्युं छे, 
0, 7), आ द्वादशकुल्क अने द्वादश भावनाकुलक ते एकज ७ के जुदां जुदां छे ते नक्की 


[0] 


करवा माटे पाटणना भंडारमांनी तेनी प्रतो तपासवी जो$ए, 
28 


३०० जैन औपदेशिक, 


























नाम. स्छोक क्तों. स्स्क। क्यां छे ? 
५० द्वाद्शघतकुलक .. २०० जेसल. 
५१| द्वादर्शांगीनामप्रंथमानकुलक| पच्च २ ञ् ?ै 
ध. 
७० घमेकुलछक जैसल. 
५३| धर्माधमंकुलक 3 गा. १८। जिनप्रभ पिटसेन रि. ५ 
५४ धमापदे शास्ृतकुलक भर. १ 
५५७|  धमंभावनाकुरुक गा. २०। जयधोंष नगीतदास- 
न. 
५६|। नवकारफलकुलक जेसल- 
५७ नवतत्वकुलक ४७४२ ज्ञयशंखर ै., 3, 
५८ निशाविरामकुलूक अआ, १ 
प. क्‍ 
५९, पंचाचारकुलक गा. ८ नगीनदास- 
६० पंडितमृत्युकुकक (४ 6 जेसल. 
६१। परिभोगपरिहारकुलक -2 र्५ जेसल. 





& जसलमेरनी टीपमां हीरालाले आ कुल्क संस्कृत पद्ममां छे एम जणाव्यु छे, पण अमारा पारवा 
मुजब प्राये एमां कोईए लीघेला ब्तोनु निरूपण हशे, 


9 एनुं आदिचरण “ अहजण निसुणिजउ कन्‍्नु घरिजउ धम्माधम्मविचारफुडु ” एडुं छे, 


0, 0 आ बचन्ने कुलको जेसलमेरनी टीपमां दीराछाछे नंध्यां छे. 


जैन औषपदेशिक, २० ५ ह 


शशि निमिलीलश मीन लीक कक 3 ाइलललल नल लल नल ललललललल नल लक इस आभार ाआाभााााााााभा कक», ााााअभअााााााअइाााााााअअााााााााभभभभभभऊभभभभभभभझझघभभ>भभभभभभभभकााभभभणणणणथाआआआखआखआईएई 

















ट नाम. ल्छोक. | कत्तो, विस|  चभजयांछे! 
! >>... -जजज-खक्‍ सी स ् अइीती_ं_-ि_-७_तसीणीीैहत8३३_____ तहे++____ >> * 

६२ पर्येताशधबाकुलक 8. $. 

६३ पुण्यकुलक सटीक ७५ पा. ३-७ रि. ६ 

६४| पुण्थपापकुलक गा. १६।| जिनकीर्ति. लींब डी. 

६५ पुण्यलाभकुलक गा. १० बडी. 

६६। पूआदिद्शाप्टक (सं.) 4 | पह्मदेवशिष्य पिदलेन रि. ५ 

लक्ष्मचंद्र 

६७. प्रणिधानकुलक 3 गा. ९० | देवेदरसूरि नगीनदास. 

६८ प्रतिलेखनाकुूक गा. १२५५ विज्यविमढ 0 पा. ३, डक्कत. 
प्रतिलखनाकुलक (बीज) | गा. ३६ लीं बडी: 

६५ प्रत्या्यानादिस्वरुपकुलक [ अ.२ 

७०| प्रम्ादपरिह्ारकुलक गा, देई * स्रे बात. 

७१| प्रमादस्थानप्रकरण क्‍ भाव, 

भ. 

3५ भषस्वरूपकुलक र५ जसल: 

9३ भावनाकुछका) । सोमदेव जेलल. 
भावनाकुछक (बीज) गा.९०२ खबात. 





2. श्मां पूजाष्टक, बिंबाष्टक, गुर्व्क, उपदेशाष्टक, आवक्राष्टक, धर्मोष्टकद्यय, परापाष्टक, दानाश्टक, 
शीलाष्टक अने तपोश्क आबी रीते दश अष्टकों छे. 
3 एजुं अपरनाम “ बृद्धचतु:शरण .” छे. जैनागम लिस्ट पेज ६८ मां पयन्नाना नामें नंपिले. 
तैज ए. छे, ह 
( विजयब्रिमलसूरिए, भावप्रकरण सं, १६२३ मां रचेल छे. 
/) भा भावनाकुलक जेसलमेरनी दीपगरां हीगालाले नोंष्युं छे, 


२०२ जैन ऑपदेशिक: 





























नं नाम- छोक. | कत्ती. नोस| उअयांछे! 
७४ भावविशुद्धिकुलक ३०| शिवदेवसूरि जैसल. 
म. 
७र्ण। मंगलकुलक का. १४ धमसूरि पिट्सन रि. ५ 
७६ मनोनिशभ्रदभावनाकुलंक , 5. 
७७ भद्दासतीकुलक क्‍ पा, ४ 
७८ भिथ्यात्वकुलक ३ पिटसेन रि. ५ 
७९| मिथ्यात्वपरिहारकुडक | गा. २६ लींबडी 
८०| मिथ्यादुष्छृतकुलडक ९ जसल. 
८१| मुनिवंदनकुलक 72 ४ | जेसल- 
८२ मृगावदीकुलकक . - | डेक्कन 
घ. 
८३ वंदनकुलक तू. 





वृत्ति ५ ४३७५ | जिनकुशललूरि 7 


५.०८ जा+--+------ “७५०७-३० ७ +नन पमननं«गामंकन> न सन पमनाक-काओ.-4 ७ 4 «कलम» 


8 आ कुलक जेसलमेरनी द्वदीराछले करेली टीपमां नोंधायलुं छे, 

9 मंगल कूलकने “ मंगलाष्टक ” आ सादा नाम थी विशेष ओव्खबामां आवे छे, एना कात्य 
चौद जणाव्या छे ते प्रशस्तिना काव्यों साथे गणवा्ी थाय छे. 

( एनुं आदिपद “जो कोश्य पाणिगणो ?” एयुं छे, 

]) सदरहू कुलक जेसलमेरनी टीपमां शैरालाले नोध्यु छे, पण शक रहे छे के बखते ते पृहत्‌- 
टिप्पनिकामां नोंघेलं वंदनकुलक तो नहीं होय माटे तेनी प्रत जोवानी जरूर छे. 

[ बृइतटिप्पनिकामां आ दृत्ति मादे “ वंदनकुलकब्ृत्ति; श्रीजिनकुशल्सूरिकृता. ४३७५? 
आवी रीते नोंध छे. 

ए' आ जिनकृशल्सूरि खर्तर गच्छना जिनचंद्रसूरिना पाटे थएला छे, एमनाज उपदेशथी 
तेजपाल मंत्रिए “ खरतरबसति ? नामनु चैत्य कराबी तेमां शांतिनाथ महाराजना बिंबनी प्रतिष्ठा करावो 
€दी, आ जिनकशल्सूरिने छटि खरतरगच्छमां पचासमे नंबरे नोंध्या छे, एट्ले तेओो विक्रम सं, १२७० 
ना अरसामां विद्यमान इता, क्‍ 


जेन ओपदेशिक- २भ्ण्झ्ु 





क++क-मक०८2०००००+ मन 











£ नाम. ग्छोक. कत्तोी.. विस *यांछे! 
८४ पिचारकुछक राधनपूर. 
८५ विधवाकुलक गा. १० लींबडी- 
2६ विषयविनिग्रहकुछक 2. घू. 
त्नात्ति १०००८ मलचंद्र. (१३३७ वृ, 
८७ वीरचरित्रकुलक जिनधल्लभ पा. ३ 
८८!| बैराग्यकुलक पा. रे डेंकन- 
9» (बीजु) (गा. २३ से. ज़सल. 
शा. 
८९| शिवकुलक राधनपूर. 
९५०| शीलकुलक गा. २० लींबडी« 
९१ आवककुलक अर. ९ 
२२ भ्रावकदिनकृत्यकुलक पा. ३ 
स. 
९३| संघकुछक पा. ४, अआ, १ 
९४ संनब्लाकुलक अ« १ 
९५ संविशनियमकुलक भाव. 
९६ संसारकुलक अ. १ 
९७ संसारभावनाकुलक अ. १ 


९८ संसारधोरस्वरूपकुलक 73 के ज़सल. 
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& आ कलक वृहतूटिप्पनिकामां तेनी द्चि साथे नोंध्युं छे, ते टिप्पानकामां तेना माटे “ विषयविनि- 
प्रहकुलकबत्ति; १३३७ वर्षे मालचंद्री १०००८ ” आवो नोंध छे, पण ते क्या पण उपलब्ध थई नयी, 
5 सदरदहू कुलक जेसलमेरनी ह्वीराछाले करेढी. टापमां नोधायुं छे, 

















जैन ओपदेशिक, 
4 नाम ल्छोक कत्तोी,. बोस. फया छे! 
क्‍ | 
९९| सम्यक्त्वकुलक गा. २५। अमरखंद्र भाव. पि. रि.५ 
१००५ समताकुछूक * ७० जेसल, 
१०१ साधर्मीकुलक गा. २६७ अभयदेव लींबडी« 
१०२, साधुधमेपरिभावना पा. ७ 
१०३| साधुपरीक्षाकुलक % ७० जेसल. 
१०४ साधुयोग्यनियमकुलक | गा. ४७ राधनपुर, 
१०५। साधुसामाचारीकुकक | गा. ४६ खोमसूरि लींबडी. 
१०६ सामान्यगुणोपदेश कुछक ै. 5. 5. 
१०७ सिद्धिगतिकुलक # ६० जेसल. 
१०८| छुजनभावनाकुलक विजयसिंह 48 5. 
१०९ खुलसाराधनाकुछक* जेसल, 
११०७ खजीवानुशासनकुलक / | गा. २१ पिटसन रि. ५ 
१११। स्थापनाकुलक पन्न १ अर. १ 
ह्‌. 

११२ हितोपदेशकुछक ै.. 50 

हितोपदेशकुलक ( बीजुं ) 8. 5, 


# आ निशाणीवाला कुलको द्वीगालले करेली जेसलमेरनी टीपमां नेघिलां छे. 


4 आ कुलक पिटस्सनना रिपोर्ट पांचमामां ताडपत्र उपर छखेलं छे एम तेमां जणाब्युं छे, एनुं 
_भादिपद “निसा विरामे”? एुं छे, ते उपरथी एम छागे छेके निसाविरम कुछकने आ एकज ह्ोोजु जोईये, 


जेन ओपदेशि कं 








5 । नाम ग्लोक. फत्तो, 
देवसूरिकृतकुलकों+ 
११३| प्रभातस्मरणकुलक गा. ३३ द्वखूरि ४ 
११७ मुनिंद्रगुरुस्तुति २५ है 
98 (प्रा. ) ५ » 
११५७ शआवकधमंकुलक (प्रा. ) ७५७ 5 
के 
११६। अनुशासनांकुशकुलक | गा. २५। मुनिचंद्र 
११७ उपदेशामृतकुलक गा.२५  .,, 
मर (बाजु ) गा. ३२ मा 
११८। उपदृशपंचाशिका गा. ५०  .,, 
११९ धर्मोापदेशकुलक गा, २५. .,, 
». (बीज) न 
१२०| प्राभातिकस्तुति (सं. ) का. ९. ५ 
१२१ मोक्षोपदेशपंचाशत्‌ ( सं. ) ग 
१२२ रत्नत्रयकुलक गा. ३१ 9 
१५३| शोकहरउपदेशकुलफ गा. ३३ ३; 





$# आ मथाव्ठा नीचे देवसूरिएः रचेलां कुलको नोंधवामां आव्या छे, 





रच्या 


नो सं. 
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२०९ 


क्यां छे ? 


लींबडी. 
लीबड़ी: 
लींबडी. 


लीं बडी. 


2 आ देवसूरि मुनिरंद्रसरिना शिष्य हता, मुनिचंद्रसूरिए. सं, ११४४ मां उपदेशपदनी टोका 


रची छे. एटले तेओ सिद्धराजना वखतमां हता, 


4 आ मथाढा्ा नीचे मुनि्चंद्रसुरिण रचेलां कुलकोने अनुक्रमवार नेंध्यां छे, 


२०६ ... जैन ओपदेशिंक, 





'७3त--3-+न कल +-..२आ२००-+-+०-+ «को “+-००+००७०७७९७०३७० फेक »ऊ ७ +वपक--क्‍)3७-१५०७क+»५+3 सके कक)» ५ ५७8७५ ७७३५++५-३७५३ ९4७2७ कक... 














कि े € रच्या- ५ ०9 
नाम. ब्छोक, कत्तो. जेसं।, 'भयांछे : 
१२४ .सम्यक्त्वोत्पाद्विधि गा. २९।| मुनिचंद्र लींबडी. 
१२५ सामान्यगुणोपदेशकुलक गा. २५.  ,, लींबडी. 
१२६ हितोपदेशकुछक गा.२५ » लींबडी- 
$ हि 
कवर बर्‌ 
रत्नसिहरारिक्रूतकुलक। 
१२७, आत्महितकुलक गा. ३२| रत्नाश्वह 3 (१२७८ छींवडी, 
१२५८। आत्मानुशास्तिकुछक (सं.) २५ हे लोंयडी-. 
१५९। आत्मानुशासनकुरूक गा. ५६ ४) लींबडी-. 
१३० उपदेशकलक गा. २६ मु लींबडी. 
१३१ गुवाराधनाकुलक /. 5. 
१३२ जिनेद्रविज्ञप्तिकलक गा. ३० शा न्‍्ीबडी. 
१३३ धर्माचायबहडमानकुलकक गा. ३४ ,, इबड़ी. 


न्न्ननत#_7त_4ऐ) 





सजी आकाओन “टपपभपघपभभजं। 





ता 


$ आ मथाव्ा नीचे र्नसिहसूरिकृत कुलको एकत्र करी क्रमवार नेंध्यां छे. 

 रत्नसिंद नामना त्रण आचार्य थया जाणवामां आव्या छेः-- 

एक रत्नसिंहसरे सैद्धांतिक भीमुनिचंद्रसरिना शिष्य अने सं, १३२१५ मां कव्पनिरुक्तना करनार 
न गुरु हता एटले तेओ विक्रमनी चोदमी सदीमां थथेल्ा छे. 

बीजा रत्नसिंहसुरि जयतिलकसरिना शिष्य अने उदयवल्लमसूरिना गुरु हता, तेमना प्रशिष्य 
लाब्घिसागरसूरिए से, १५५७ मां श्रीपाठकथा रची छे, एटले तेमना दादा गुरु आ बीजा रत्नसिहसूरे 
विक्रमनी सोछभी सदीना शब्ञातमां थया होवा जोशए. 

औजा रत्नसिंहसरि के जेमणे तपागच्छमां नायक तरीके पंकाता हेमसोमर्सरिना वारे सं, १६७१ मां 
प्रयुम्नचरित्र नामे महाकाव्य रचेल छे, 

हवे आ कुलकोने करनार रत्नसिंहसरि मांटे लींबडीना भेंडारनी टीपमां तेओ घभयूरिना शिष्य , 
हता, अने तेमणे आ कुलकों सं, १२९४८ मां रच्यां छे, एम चोकस जणावरढू होवाथी तेना अनुसारे 
तेमनों समय उपर जणावेल त्रण आचायोंना समयथी भिन्न होवाथी आ ख्नसिहरसूरे तदन जूदा ठरे छे, 








कई ४४ परमसुखदातिशिकाकुरूक 


१३५ पर्यताराधनाकुलक गा. १६ 
१३६ मनोनिम्नदसावनाकुछडक | गा. ४४ 
/१३७| आरावकवर्षाणिग्रहकुरूक(गद्य ) 

१३८ संवेगामंतपद्धति ( प्रा, ) गा. ११२ 
१३० १ ( सं.) ४३ 
(१४० संधेमरंगमाला गा. ७० 
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शथ ७ ब्क श्प 


श्र 


१० 


नाम. 


 बर्ग ३ जो- 


| ब्ग्ण्ग्न्ल<द 2-5० 
शतको # 
आत्मशिक्षाशतक. 
आदिनाथदेशनाशतक 
आभाणशतक 2. 
इंद्रियपराजयशतक 
उपदेशशतक 
वृत्ति 

उपदेशशतक ( बीजुं ) 
ऋषभशतक 
काल शतक ( प्रां. ) 
कालविचार शतक 


त्रेविक्रमशत 


रृष्टांतशशतक 0 


रष्टांतशतक! ( बाज ) 


जैन ओऔपदोशिक 








मु रच्या- 
जछोक, कष्ता. ६४ 
१५५ 
१०९ विजयधिमछ १७९३ 
पत्र ४९ 
मेरुतुंग 
का. १२६| हेर्माधजयर्गणि (१६५६ 
मुनिचंद्र 
पत्र ४ 
तेजसिंह 








क्‍्यांछे! 





पा, ४» भाव- 
पा. हे 

पा. १ अ.* 
पा, १-३ 

पा. ४-५ 

अ. ने 


डेक्कन. 


4. 


पा. ३ 

डेक्कन पेज १७२ 
अ. २ 

व. पा. ३ 


डक्कन- 


$# सोनी संख्याने शत कहेवाय छे अने शत जेमां छे ते शतक कहेवाय ते मुजब आ शतको सो 
छोकथी ग्रथित करेला होवाथी शतकना नाभे ओब्ठखाय छे. 


४ आ शतक स्तुतिरूपे छे, 


3 उपदेशशतक खास उपदेशनो ग्रंथ होवाथी पूर्व ओपदेशिक प्रकरणोना वर्गमां नोंध्युं छे छतां 
ते शतकना नामथी ओव्ठखांबेल होबाथी इृह्ां पण नोंध्युं छे. 


0, 20. आ बच्ने इशंतशतको एकज छे के" जूदा जूदा छे ते मांदे बच्नेना आद्यंत तपातवा जोईये, 


जेन ओपदेशिके ९०९ 














नाम, शोक, | कतो. बसे, क्‍्यां छे ? 
इृष्टांतशतक < (त्रीजु ) मरेंद्रसूरि रिपोर्ट ६ 
अवचूरी रिपोर्ट ६ 
धनद्त्रिशती 9 . धनद्राज पा. १-५. 
( संघपाते ). 
ध्यानशतक अ. *ै 
यूत्ति # | पत्र रे८ श्र. 
३ नागराजशतक आ. १ 
१४ पद्मानंद्शएक पद्मानंद ' ०५ पा. ५ भाव- 
_परवेविशप्तिशतक अ. २ 
१६। भतृहरिशतकत्रय भतृहरि मुद्रितः 
दत्ति २३० धनसार 86. 9. 
वृत्ति (बीजी ) 0 ५००। जिनसमुद्र पे जैसल-बे. 
१७ भावशतक १०१४ खमयसुद्र खंबात, 
भावशतक ( बीजु ) पत्र ८ हेमवियज 70 डेक्कन. पेज. १११ 


भावशतक ४ (प्रा. /जीड) । क्‍ ज्ञसल- 





# आ त्रिजा दृष्ठंत शतकने छट्ठा रिपोर्टमां अबचूरि साथे नोंध्युं छे, पण करत्ताना नाम परथी 
क रहें छे के बखते आ शतककार नेरेंद्रसूरि ते कोइ दिगम्बराचार्थ तो होय नहीं मांटे तेना प्रांतनो 
प्रशस्ति रेख तपाशी जोबानी जरूर रहे छे. 
3 एमां घनदराज कविए, स्वेणं शृंगार, बैसम्य अने. नीतिपर त्रण शतकों छे, अने ते भर्तृइरिना, 
शतको जेवा बहू सरस छे. 

(3 आ वृत्ति जेसल्मरनी बच्ने टीपोमां नोघेछी छे. पण: अन्यस्थल्ठे उपलब्ध थई नथी. 

पु) डेक्नन कॉलेजना रिपोर्टमां आ हेमविजयसूरिने दिमम्परक्ृत अंथोनी नोध लेतां तमने दिगम्बर 
तरीके जणाब्या छे, तो ते दिगम्बर हता के ओतांबरज छे. ते बाबत निणय करवा डेकन कॉलेजमांनी प्रत. 
जे तपासवी जोइये. है ! 
४ आ भावशतक जेसलमरनी टीपमा हदीरालाले ते प्राकृतमां छे एम जणाव्युं छे पण टीकाकाछलुं 
पम अन्यदशनी जेई छामे छे." माठे तेनी मत फरोथी तपाखवानी जरूर छे, द 






































२१० जैन औपकेशिक 
4 नाम. न्छोक. | कर्तो. क्‍्यां छे ! 
महनागकवि जेसल: 
भावार्थशतक ञ. १२ 
भावनाशतक पञ्न ४ अ. २ 
मूखेशतक डेक्कम. 
योगशतक 2. गा, १०१ दरिभद्र नगीनदास 
विचारशतक समयसखुंद्र अ. १ 
विदच्छतक ह डेक्कन. 
विनेयहितशतक अ. १ 
यृत्ति पत्र ६० आ. है 
विशेषशतक समयछुंद्र ञ १ 
विसंवादशवक ग ै. नि 
विहारशतक ञ. १ 
पन्न ११ अ. १ 
बैराग्यशतक पा. १-३ 
पत्र १९ गुणविनय 0 अ. २ 





3. योगशतक पूर्वे इरिभद्गर्सारिक्ृत अ्रथोना वर्गमां नोष्युं छे, छा ते शतकना नामे ओछखात 
० इह्मां पण नोंध्युं छे. 

3 आ शतकमां सूत्रोमां जे परस्पर विरोध आवे छे ते देखाड़ेल होवाथी पूर्वे खंडन मंडनना- 
ग्रंयोना वर्गमां दाखल थयुं छे. | द 

0 आ गुणविनयसूरि जयसोमसूरिना शिष्य हता, एमणे दमयंती कथानी टीका सं, १६४६ मं 
रची अने विचाररसत्नसंग्रह सं, १६५७ मां रच्यो एटले एज समयना लगभगमां आ दृत्ति रची होवी 


दा 


जैन ओपदेशिक- २११ 

















जूदाजूदा विषयोगां 
नॉधायेला शतको. # 


नं | नाम कछोक. | कत्तो. लिख च्याछे! 

२९ व्याख्यानविधिशतक कोडा[य- 
वृक्ति पत्र २१ ञ, है 

३० संदेहशतक .. पत्र ८ अ, १ 

३१। संवादशतक * | पा. ४-५ 

३२५ संवेगशतक 9 ह पन्न ६ अं, रे 

३२३ साचुगुणशतक अ.२ 

३४। सोमशतक पत्र ९ डेक्त-« 


१| ऋषभशतक ; 

२| कुमारविहारशतक ९ 
३|। जिनशतक | 

४। नेमिशतक ; 


५| प्रश्नपष्ठिशतक 7) 


/ आ संबेहशतक अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां पत्र आठनुं नोंष्युं छे ते परथी शक 
रहे छे के ते त्यां बृत्ति साथे तो नहीं होय माठे तेनी प्रत जोई नक्की करबुं जोश्ये, 

8 आ संवेगशतक ते कदाच वैराग्यशतकनुं बीजु नाम होय तो पण होय माटे तेनी खरी खातरी 
तेनी प्रत जोया वगर थई शके तेम नथी. 

# आ मथाव्य नीचे नोंपेछा शतको आगढछ ते ते वर्गमां विशेष माहिती साथे नोधवामां आवज्े, 
हहां फक्त तेमना नाम मात्र दशोववार्मा आव्या छे, 

+ आ निशाणीवाठा शतको स्तुतिरूपमां रचाएलां होवायी ते स्त॒तिग्रथोना वर्गमां दाखल करवामां, 
आवनार छे. 

(00 आ झतक काब्य रूपे स्वेल होवाथी आग काव्यना वर्गमां नोंधवामां आवशे, 

.) सदरहू शतक निमित्तना अंथोना बर्गमां विशेष हकीकत साथे नोंधवामां आवनार छे, 


शहर. जैन औपदेशिक, 


गरक.| के... हि चमछी! रच्या- 
कत्तों, . लि सं. 


हि कण... द ह नाम. ग्छोक. 





कक्यां छे! 








धीतरागद्वतक [ 
७। शंगारशतक 
८| बष्टिशतक 2. 


९। सर्वेशश्तक 2 *. 


१०| सूयेशतक ; 








8 आ शतकमां उपदेशनो विषय होवायी पूर्वे औपदेशिकना प्रकरण अंथोमा नेंधायुं छे. 


9 एमां उ्वशना लक्षणनुं स्वरूप देखाडयुं छे, क्‍ 








रु नाम खोक. |. करो. नस, क्या के ! 
वगे ४ थो. ७ 
->शमज्च-०»-+ 
१। अनेक प्रबंध 5. ( गद्य ) अ. है 
२। अभयदेवप्रबंध पतन्र४ « पा, हे 
३ इतिद्ाससमुश्चय 7 ९१८ पा. ४ 
४। उपदेशतरंगिणी ३३०० | रत्नमंदि रगणि पा. १-४ 
५। कीर्तिकल्लोलिनी पन्र १३| हेमविजय डेक्कन. पेज ६६ 
६। कुमारपालचरित्र (प्रा). [९५० | हसिश्चंद्र ८ | पा.३ 


कुमारपालचरित्र (बीजु ) | ६०३७| जयसिह १३१३ पा.४-५ भाव. रि. ६ 
कुमारपालचरिघ्र ( जीजुं) | पन्न । चारित्रसुंद्र अ. २ 
७। कुमारपालप्रातिबोध (सं.) | २५७५ व्‌ 


कुमारपालप्रातिबोध | ८८०० | सोमप्रभ १२४१ पीटसंन रि. ५ 


किन च न," 














# आ वर्गमां अमारा जाणवामां आवेला इतिहासना ग्रंथोन एकत्र करी ऋ्रमवार नोध्या छे, इति- 
हासना ग्ंथो प्राये ओपदेशिकनेज छगता होय छे, तेथी खास तेमने आ ओपदेशिकना पेटामां दाखछ 
करवामां आव्या छे. 

3 अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां सदरहू नाम टांकेल छे, तो तेमाँ कया कया प्रबंधो 
छे ते जाणवा माटे तेनी प्रत नजरे जोवानी अवश्यकता छे. ह 

5 एमां स्वमतीय इतिहासिक बिना छे के अन्यमति बाबतज छे ते बाबत शक रहे छे, माटे तेनी 
पण प्रत जोबी जोइये, 

( आ दरिश्रंद्र ते अमारा धारवा मुबज घमंशमामभ्युदय महाकाव्यना करनार दिगम्बर हरिश्रंद्रसूरि 
होवा जोश्ये, 

]) एना माटे बृहत्‌ टिप्पनिकार्मा ४ कुमारपालप्रतिबोध) संकृत।ः २५७५ » आवी नोंध छे, पण 
ते अमेने हजुसूधी क्‍्यां पण उपलब्ध थयो नथी, 
£ बृहत्‌ टिप्पनिकामां एना मादे नीचे मुजब नोंध छे. 
./ कुमारपाल्मतिबोधक बहुप्राकृत शता्िसोमप्रभयूरिमि; १२४१ वर्षे झृत। ८८०० ”? 


श्र 











८ का कि व हो नमाज २४५६ जिनमडंन. १७४९१ पा. २-३-७ डेकन- 

।९ कुमार देवप्रबंध पत्र १२ अं. १२ 

(१० क्षमर्षिग्रबंध(सं.) डेकन पेज ३४१ 

११ गुरुगुणरत्नाकरकाव्य 3. | पन्न १२ डेंकन: 

१२ शुवीबलती ६" ७५८| मुनिरुंद्र १४६६/| पा. ३-४ कींबडो. 
गुंवोवली ( बीजी ) धमंसागर (१६४८! पा. ३-४ 

वृक्ति.. . ६०६ स्वॉोपश पा. ३-४ 

गुवावली ( तजरीजी ) गा. ११ कीबडी« 

१३| गशु॒वोचरीविशुद्धि ० ८५० पा. ४ 

नशा शुरूस्तुति का. २८ पिटसेन रि. ५ 

१५ चअतुविशतिप्रबंध 0 ४००० राजशेखर [१४०५ यू. पा. १-३-७- 


१६ ई का.१० चारित्ररत्न १४९५७ खंबात- 
१७  जगड्डप्रबंध पन्न २ लीबडी*« 
१८| जयशलिहमप्रबंध ( गद्य पत्र ५ अ. १ 
१९| ज़िनचंद्रथतुःसर्तातका | गा. ७४ जिनकुशल लीबढी. 
२०। _ज़िनप्रभप्रबंध श्छरे पा. ७ 








2 एन अपरनाम “ सोमचरित्र » छे. 


5 एनुं बीजु नाम “ त्रिदशतर्रोगेणी ”? एजुं छे, 

(7 आ गुर्वावलीविश्वुद्धि ते बलते घर्मसागरसूरि कृत गुवावतल्थेनी श्रत्ति तो नहि होय मांदे तेनी 
प्रत फरिथी तपासवानी जरूर रहे छे. क्‍ 

0 रुहत्‌ टिप्पनिकामां एनामाटे ४ २४ प्रबंध: ८४ कथाश्वराजशेखरसूरिकृत: ? आबो उल्लेज छे. 


जैने औपदेशिक- २१९ 




















नाम. ग्छोक. कत्ती,.. तिस। 'यांछे! 

> १ झांझणमेबंध 5. पत्र ८८ रत्नमंड्न अ. २ जेसल- 
२२। देवडदिकथा पत्र २१ अ. है 

२३| नंदोपाख्यान ९ पत्र १० डेक्कन. 

रि४। नामिनंदनोद्धारप्रबंध पत्र ६१ अ. शै 

२०५ पटद्टावली पत्र १२ १७ पा. ४ 

।२६| पद्टावली 70 ४० जिनदत्त जेसल. 

२७| पद्टावली सारोद्धार ३८० | रविवद्धेन डेक्कन. 

२८| पू्वेपुरुषप्रबंध ( गध्ं ) | पत्र १० अ. १ 

(२९ पृथ्वीघरचरिश्र रत्नमंडन डेकन- 

(३० पृथ्वीराजविज्ञय सटीक 7? जोनराज़ डेक्न» 

३१ प्रबंधकोश पत्र ५०| चंद्रशंखर 7" अ« २ डेकन. 





४ एनुं अपरनाम “ सुकृतसागर ” एवु छे. 
8 आ नाम अमदावादना चंचल्बाईना मंडारनी टीपमां नोंध्युं छे, जेसलमेरनी टीपमां हंसविज- 
यजी महाराजे कत्तानुं नाम आप्युं नथी. पण चंचलबाईना भंडारनी टीपमां तेना पत्र २७ नोंध्या छे, मादे 





ते एकज छे के जूदा जूदा छठे ते बाबत नक्की करवा तेनी बन्ने प्रतो तपासवी जोइये, 


0 आ नंदोपाख्यान अमारा धारवा मुजब अन्यमतिए करेलं होवुं जोइ्ये. 


]0 आ पद्चावली जेसलमेरनी टीपमां होराछाले नोंधी छे- 
0 आ ग्रंथ तेनी दीका साथे डेकन कॉलेजना लिस्टमां नोघायो छे, पण कर्चाना नाम उपरथी 
ते अत्यमतिकृत होय तेम विशेष संभवे छे. . 


ए' आ चंद्रशेखरसांरे विक्रमनी पंदरमी सदी्मां थया दोवा जाईये, 
30 


शहर .. जैन ओपदोशिक 














| नाम. ग्लोक, क्तो. नोस क्यां छे! 

३२५ प्रबंधर्चितामणि . ५११५ मेरुतुंग 8 छू, फॉ. ४ 

३३ प्रबंधपंचक (४ ३०० ु रिपोर्ट ६५ 

३७ प्रभावकचरिज्न ु ५७८० | प्रभाचद्र १३२४ पा. ३-४ भाव. 

३५|। बण्पभद्वीचरिज्र ६६० लीं, डेकन- 

३६ बौद्धमतोत्पत्तिप्रकरण 2 | ४०० जेसल. 

३७। भोजप्रबंध ३७०० | शुभशील लींबडी. 
भोजप्रबंध ( बीजों ) २००० || बल्ाव्ठ पा. ४ खंबात: 
भोजप्रबंध ( श्रीजो ) ८५० | मेरुतंग | डेक्कन- 
मोजप्रबंध ( चोथो ) रत्नमंद्र अच २ 
भोजप्रबंध ( पांचमो ) सत्यराज्ञमणि अ, २ 


ै वृहतूटिप्पनिकामां एने प्रबंधयूडामणिना नामे नोंध्युं छे. तेना माठे ते टिप्पनिकामां “ प्रबंध 
चूडामणिमेरुतुंगसूरिय: ३५०४ ?” आबवो नोंध छे. 


3 आ मेझुतुंगसूरि ते चंद्रप्रमसरिना शिष्य इता, पिटर्सन रिपोर्ट चोथामां तेमना मांटे बुलरे 
एबी नोंध करी. छे के, तेमणे आ ग्रंथ वि. सं, १३६७ मां रच्यो छे एम तेमां जणाव्युं छ, 


(/ एमां पांच पवांचायोंना प्रबंधो छ, भद्रबाहुप्रबंध, जीवंदवप्रबंध, आयमंगुप्रबंध, आयेखपुटप्रबंध 
अने पादल्प्तप्रबंध मत्ठी पांच प्रबंधो छे 


. 2 आ प्रकरण जेसलमेरनी टीपमां हौरालाले नोंध्युं छे तेथी शक पडतुं छे मांठे तेनी प्रत नजेर 


तपासवानी जरूर छे, अने जो ते एज नाभथी त्यां मठी आवबे तो खास तेनी नकरू उतयरावी लेबी 
. अगत्यनी छे मी 8 हा । 




















हि ग्छोक, कत्तों. नो सं. क्‍्यांछे 
मंडपीयसंघप्रशरित ३६ पा:५ 
मुंजराजादिप्रबंध 0. पत्र १७| मेरुतुंग पा. ३ 
यवनपरिपास्यनुक्रम ७5२० | दलपतिराय डक्कन« 
रत्नश्रावकप्रबंध पत्र ४ अ. १ जेसल.. 
राजतरंगिणी * पत्र ३८६। कल्हण. डेक्कन« 

» +* बीजी ) पत्र ४७ | जोनराज डेक्कन. 

». * (श्रीजी) पत्र ६५  श्रीधर डेकन, 

».. * संग्रह पत्र १० , शाहइब्राम डेक्कन, 
3३ राजावलीपताका पत्र ४८| प्राज्यभट्ट डेक्कन, 
४४| लघुपोशालिकपट्टावली ७०० पा. ५ 
४५| घस्तुपालचरित्र ७००० | वरद्धमानसूरि |. | रिपोर्ट, ६ 


वस्त॒ुपालचरित्र (बीज़ु ) | ४८३५ | जयच॑द्र शिष्य 


जिनहषे १४९७ पा. ५. डेकन- 


७०-०० 


|] 


न फेनक-पकनमकनोजन साथ 3>५ कान» अककफम+नक + का टिणा33%-3-4%»---०० ४५ ६१क » “०»कसो+कीजकिकनन-नन- 


2 आ प्रबंध ते भेरतुंगसरिकृत प्रबंधचितासणिनो कटको होय तो पण होय मादे तेनी प्रत फरी 
थी. तसासवी जाइये, 


# आ निशाणीवाला' पांचें ग्रंथ अन्यमतिकृत छें, पण ते खास इतिहासना होवाथी इद्ां दाखलू 
कयो छे.. 


छ आ वस्तुपाछ्चरित्र. फक्त एसिऑटिक सोसायटीना छठा रिपोर्टमां नोंथ्युं छे, पण इलजों छुधी 
मेने. ते कोईपण भंड्ारमां उपंखब्ध थयुं नथी, 














सहुरुपद्धति ( ताड ) 


& आ चरित्र फक्त डेक्न कलिजमां छे. 





जैन ओपदेशिक, 
की कर... [| कं पर क्यों ग्होक. कप्ता. 
चस्तुपालप्रषंध ७१० | राजशेखर 
» (बीजों ) २७५ 
वस्तुपालतेजपालप्रबंध(गद्य) पत्न ६ 
».. ( ज्लोकबद्ध ) | पत्र ५ 
धस्तुपाल्‍प्रशस्ति १४० 
विक्रमादित्यचरिधत्र पत्र ७५। रामचंद्र 
विक्रमप्रबंध प. १३ 
विक्रमादित्यप्रबंध विद्यापतिभट्ट 
विमछचरिघश्र पत्र ४२ 
. विमलप्रासाद्प्रकंध १५७ 
विविधतीथकल्प जिनप्रभ 
बृहसपोशालिकपट्टावली 
टीका ६८७ | धनरत्नसरिशि- 
क्‍ प्यहर्षकुल 
शालिवाहनचरिश्र १८०० | शुभर्शाल, 
गा, २६ 


न नननुनणख।।।। 








पा. ४ 

पा. ५ 

अ. 

अ. २ 

पा.१ जेसल. के 
डेकन, 
डेक्कन: 

अब २.. 

अ. ₹ 
पा.४-५ 
पा. १ डेक्कन: 
पा. ५ 


पा. ५ 


१५४० पा. ५ 


पीट्सन रि. ५ 


3 बिमरूचरित्र अमंदावादना ढेलाना मंडारमां छे, अन्य स्पल्े कॉचितज मत्ठो शके के, 




















नाम. ग्छोक क्तो. नो क्यां छे 
समयमातृका “., पत्र ४७| क्षेमेंद्र डेकन. 
साल्लकप्रबंध डेकन. 
स्तंभनपाश्वप्रबध पत्र ९३| भेरुतुंग १४००| पा. हे 
हरिभद्रक था पश्र ४८ डेकन 
हरिभद्रप्रबंध पत्र १२ अ,२ 


हरिवंश (९? पतश्र३३७ डेकन. 


- हा 





2. 3 आ बनने ग्ंथो डेकन कलिजना लिस्टमां नोंधिछा छे, पण तेमांनी चोक्॒स माहिती जाणवा 





माटे डेक्कन कॉलेजमांनी तेनी प्रतों तपासी जोवानी जरूर छे, 


( सदरहू अ्ंथ पण डेक्कन कॉलेजमांज छे. पण ते अमारा धारवा मुजब कोई दिगम्बर आचार्ये 


रच्यों होवो जोश्ये, छतां चोकस निर्णय माटे तेनी पण प्रत जोबी जोदइये, 


हि 9 जैन ओपदेशिक, 
चरित्रना ग्रंथों 




















|; नाम. स्छोक« कत्तो. कई क्यां छे ? 
बग २ जा, 
मम कप की 
ञ. 
१ अतिमुक्तर्चारेत्र 2 ६५० रिपोर्ट ६, जेसछ 
२| अंबडचरिश्र 3 (सं. ) १५६०।| मुनिरत्न 0 पा. ३-४-५ खां, 
३| अभयकुमारचररित्र ९,००० | चंद्रतिक 70 पा. ५ जेसल, 
” ॥] ( बीजुं ) ४००० | जेलल, 
७। अमरतेजचरित्र(हछलोकबद्ध ) भरुच, 
५| अमरसेनवयरखेनचरित्र खर. मतिनंद्न | | पा. ४ 


है क्लीन ०»«५43+-+>-+- नि मिनन न परी: बा ३५ ५५५५5 4५कन>ननबम>3 +>+> “लक + न न तन ० 2० ५००-...4+००---०-००-५ +-स+ न कजल्‍क० 3... 





दे विन जत उपकीकी 


* आ वग्गमां जेनाचार्योए संस्कृत प्राकृतमां रचेछा तमाम चरित्रना ग्रंथा अनुऋमवार नोंध्या छे. 


क्लांस बीजामां तीथकरचरित्रो नोंधवामां आवशे, 

ै. जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले सदरहू चरित्र सं, १४२८ मां रचाएले छे एम जणाब्युं छे. 
' । ते शक भेरेलं छागे छे कारण के एसियाटिक सोसायटीना रिपोर्ट छठामां आ चरित्र नोंध्यु छे पण 
त्यां ते संबंधी कभो उलेख जोबामां आवतेो नथी. अमारा अनुमान मुजब आ चरित्र रचाय।नो समय 


: प्राचीन द्ोवो जोईये. 
8 एम अंबडक्षत्रिय तथा तेनी बन्नीश पुत्रिओनी उत्पत्ति केम थई ते वात छे, 
(: मुनिरत्नसरि ते समुद्रधोषसरिना शिष्य अने जिनसिंहसूरिना गुरु हता, तेमनी बंशावब्ठी 
आ रीते छे:--कोटिकगणनी वज्शाखाना चंद्रगच्छमां पहेल चंद्रप्रभमसूरि थया के जेओ पार्णिमा गच्छना 
थापक हता, तेमना पाठे धमघोषसूरे थया. धमघोषना पांटे समुद्रधोषसूरि थया. तेमना त्रण शिष्य 
सूरप्रभ, मुनिरत्न अने तिलकचंद्र आ त्रणमांना बीजा मुनिरत्नसूरिण, आ चरित्र रच्युं छे. शिवाय भावी 
तीर्थंकर श्री अममस्वामिनुं चरित्र जगदव प्रधान के जेने हेमचेद्राचाये “ बालकबि ” नुं बिझद आप्युं हतुं 
तेनी विनंतिथि वि. से, १२५२ मां एमणेज रघच्युं छे. 
9 आ चंद्रतिलक उपाध्याय क्‍्यारे थया छे ते संबंधी चोक्स माहिती मव्ठी नथी, 
. 0 आ चरित्रने हीराराले माकाब्य तरीके नोध्युं छे, कर्त्तानुं नाम आप्युं नथी तेथी शक रहे छे 
बखते चंद्रतिककक्कत तेज तो आ होय नहीं मांडे तेनी प्रत तपासवी जोईए, 








तैन औपदेशिक, १३ 





आ. 
।६।| आरामशाभचरित्र(एउछोकबद्ध)| पत्र२२| खर. जिनहपे राधनपुर 
ड, द 
|७| उत्तमचौरेत्र २७ज५ पा.३-७ डेकन- 
८। उत्तमकुमारचरित्र ३३०। चारूुचंद्रीय अ. २ डेकन- 
९ | उदायनराजचरित्र( ज्लोकबद्ध )| पत्र ४१ सर. १२ 
भ़. 


१० ऋषिदत्ताचरित्र & (प्रा.)| १५५० | गुणपाल ९६४ तृ. डेक्कन पेज १६४ 
८८ 
प्‌... 


११७ एकादशगणधरचरित्र 3 | ६५०० | देवमत्युपाध्याय लू« 


क. 
१९ कनकरथर्चरित्र पत्र ६७ अ. १ 
१३ कनकावतीचरित्र 0 पत्र 3े५। जिनसूरि डेकन पेज ३६ 





2 आ चरित्र फक्‍त डेकनन कलेजमां छे, दृहत्‌टिप्पनिकाकारे नोंध्युं छे पण तेने उपलब्ध 
थयुं नथी, डेक्कन कॉलेजना 'रिपोर्टमां संबतमां विकल्प जणावेल होवाथी अमे पण बच्ने अंकोथी रचना 
समय दरशांव्यों छे, 

8 आ चरित्र वृहतूटिप्पनिकामां नोध्युं छे,. बाकी कक्‍यां पण उपलब्ध थयुं नथी, 
एना माटे ते टिप्पनिकामां ४ ११५ गणधघरच., सं. खरतरदेवमत्युपाध्यायीय॑ ६५०० » आवदवो 
नोंघ छे, एमां श्रीमहावीरस्वामिना गणधरोना चरित्र छे. द 

( आ कनकावती चरित्र प्राकृत तथा संस्कृत भाषामां रचायठं $छे, एम डेक्नन कॉलेजनां 


रिपोर्टमां जणाव्युं छे, पण कर्त्तानुं नाम अपूर्ण लागे छे माटे तेमनुं पुरं नाम शरं छे ते जाणवा भांदे 
तेनी प्रत तपाशी जोवानी जरूर रहे छे क्‍ 





१४। कलावतीचरित्र /छोकबद्ध) पत्र ८ 
” 2 (बीज ) ताड ८७ 


१५ कुमापुन्नयरित्र ( सं.) २७५०० 
१६। कुबलूयमाला ( प्रा. ) १०००० 

कुबलयमाला ((सं.) | ३८९७ 
श्र कृतपुण्यचरिजत्र १६७० 
१८। कृष्णचरिशत्र ) (प्रा) | १४०० 


ग. 
१९| गुणवमचरिश्र १९४८ 
२० गुणसुद्रीचरिश्र पत्र १२ 


ञअ. २ 

पा, ३ 

जेसल, 
उद्यातनसूरि 3 ८३५ | दूं. डेकन 
रत्नप्रभ तू 


पूणभद्र॒... १५८५ | जेसल- 


डेक्कन. 

आंच, माणिक्य पा. ४-५-६ डे. 
सुंदर हि 
जेसल 


2 आ चरित्र पाठणना भंडार नंबर बीजामां ताडपन्रपर छखेले छे, पण ते कोंणे रचेलं छे ते 


तपासवानी अगत्य छे 


3 आ उद्योतनसूरि ते प्रथम देवसूरिना शिष्य नेमिचंद्रसूरिना शिष्य हता, आ उद्योतनसूरिनी 
छट्ठी पेहेडीए, देवसू(रेना रिष्य उद्योतनसूरि विक्रमनी बारमी सदीनी शरुआतमां थया, ते परथी तेमनी 







| नथी, 


पहेली पेइेडीए, थर्ल्व उद्योतनसूरि विक्रमनी नवमी सर्दीनी शरआतमां विद्यमान हता, अने तेमणेज आ 
चरिज्र रच्युं छे एम चोकस निर्णय थाय छे, आ उपरथी सदरहदू चरित्र बहुज प्राचीन होवा साथे तेनो 
रचना पण रम्य होवी जोइ्ये, तेनी खरी खात्नी माटे डेक्कनन कॉलिजमांनी प्रत नजरे तपासवी जोइये 

९ आ संस्कृत कुबलयमाला दृहतूटिप्पनिकामां नोंघी छे पण अमोन हजी सुधी कक्‍्यां पण उपलब्ध 


70 डेकन कॉलेजना रिपोर्टमां आ चरित्र नोंध्युं छे पण ते स्वमतिकृत छे के अन्यमतिकृत के ते 
(जाणवा माटे तेनी प्रत जोबवानी जरूर छे. पंन्यास श्री आणंदसागरजी जणावे छें के आ चरित्र तेमना 
मुजब श्राद्धदिनकरमांथी उद्धरेलुं होय एम संभव छे. छ् 





अंबृस्वामीचरित्र 0. गा.:१६४४ 
” 8 ( बीज ) ( था. ) | रे६०० 
टिप्पन ११०० 
अंदस्वामीयरित्र (जीज्षुं) था. पत५३ 
” 0 ( खोथुं ) (प्रा)| ७५० 
” (पांचर्मु ) (सं.)| पत्र १४ 
” (छू ) ( गद्य) ८९७ 
” (खातमुं ) पत्र ११ 
2” ( आठमुं ) १३०० 
” (नपषमुं ) पत्र ५० 


पं. सागरदस (१०७६ बू. 

थू 
भुवनकीर्सि 0 राधनपूर- 
पशांछुदर पा. ३-४ व. 

पा. दे 

पा. ५ भाव: 
सकलहए पा. १--४- 
मानलसिंद डेक्कन. 

अझ, २ 





8 सदरहू चरित्रने माटे इृहतूटिप्पनिकामां “ जंबूस्वामीचरित्र प्रा. ८१ वर्ष गा. १६४४ ” 
आबो नोंघ छे. आ नोंधमां रथ्यानों संवत्‌ नोंघतां अंदनो एक अंफ लखता रही गयो छागे छे अने 
होय तो आ चरित्र वि, से. ८३० ना लगभगर्मा रघच्युं होय तेम विशेष संभवित छे, पण ते क्‍्यां 


पण जोवामां आब्युं नथी, 


98 आ चरित्र तेना टिप्पन साथे बृहतटिप्पनिकार्मा नोध्युं छे. तेना माटे त्यां आ रीते नोंघ छे. 
८४ जंबुस्वामि च. प्रा, संध्यादिबंधे १०७६ वर्षे पं. खागरदत्तेन कृत २६०० तस्य टिप्पने १६०० ? 


0 भुबनकीतिंसूरि ते सकलचंद्रना शिष्य इता. बेबरे पोताना नोंधर्मां सकलचंद्र सं. १५२१० माँ 
हता एम जणान्युं छे, ते उपरभी तेमना शिष्य भुवनकीतिए, आ चरित्र विक्रमनी सोत्ठमी सदीना 
मध्यमां रच्युं होवुं जोश्ये. भुवनकीरतियूरि दिगम्बर तथा श्रेताम्बर बने आम्नायमां थएला छे, तो आ 
जरित्रना करनार भुवनकीरतिूरि ते कोण हता ते बाबत तेनी प्रत नजरे तपासवाथी निर्णय थइ शके. 


ए आ चरित्र कभानकरूपे छे भांडारकरे तेने “ जंबूअध्ययन ” तरीके नोंष्युं छे. 
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लेन ओपदेशिक 
नाम. ्छोक. कत्तो. पय च्यछ क्‍यां छे 
जयानंद्चरित्र ६७५ | सुनिसुंद्र पा. ५ अ.१ 
” (बीजु ) (गद्य) [पत्रर१३े| प्मविजय 3 | (अ-१ 
त. 
त्रिभुवनर्सिददचरित्र ( के ६८४७४ पा. रे अ. ९ 
त्रिषष्ठिशलाकापुरुषचरित्र | २४०००| देमचद्र सुलभ्य, छपाय छे. 
” 0 ( बीज ) क्‍ जेसल- ये. 
दू 
दूमयंतीचरिश्र ताड१२६ पा. २ 
दूमयंतीप्रबंध ( गद्य ) पत्र ५० अर.१ 
” ( ज्छोकबद्ध ) | पन्न २१ आ. १ 
दृशक्ावकचरित्र २००० पा. ३ जेसल. 
/ (प्रा.) ८०० | शुभवदूुंन [१५७६ पा. ३ खं. 


इढप्रह्दरिचरित्र 42 ३०० 


देवकीचरिश्र ( प्रा. ) गा. १०१ 





( भु, ) जेसल. 


नगीनदास. 


0 पद्मविजयसूरि माठे यशोविजयजी उपाध्याये रचेला शानबिंदु प्रकरणना प्रान्ते प्रशस्तिमां 
तेओ यशोविजयजीना शुरुभाई हता एम जणाव्युं छे 


9 एमां जेसठ शलाका पुरुषोना चरित्रों छे, हमचंद्राचायजीए, एनी रचना गंभीर आग्य सांथे 
घणाज सुगम काव्योमां करी छे ः 
.. 0 आ बीज नत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र जेसल्मेरनी बन्ने टीपोमां ते संस्कृत गद्यमां रचायेलुं 
अने मलघार गन्छना आचार्य करेडुं ताडपत्र पर लखेलु छे एम जणाव्युं छे, 

9 आ चरित्र द्दीरालाले नेष्युं छे अने ते तुगक छे ए. जणाव्युं छझे, पण अमारा घारवा मुजब 
भा इृढप्रहारिनी कथा उद्धरेली होबी जोइये 78 ८ 





वि ध्थलि 
ह 


टि नाप, कहोक. |. कहीं... हि. | कयछे! .. 





३० धच्नाचरिध्र १३०० | जिनकीति 4 पा. ४-५-६ लीं. 
 छुलभ्य- 

धन्यशालिचरित्र 0 १४६० | पूर्णभद्र ० १२८५ घू्‌. जेसल-बे. 
धस्यचरित्र ( गद्य ) ९००० | झ्ानसागर भाव. 
धन्यचरिघ्र १००० दिगं, गुणभद्र लीं. खें. 

३१ धम्मिलचरित्र (शलोकबद्ध ) ३२५०० | आंच.अयशेखर|१४६२, ढीं. खं. 
घम्मिरुचरित्र ( सं. ) ४७८ पा, ४, लीं. 

न. 

३२ नरत्रह्मचरित्र (सं. ) फत्र९२। आ, है 

३३| नरवमंचरित्र * ५०० | मुनिखुंद्र जेसलल.. 

३४ नवनंदचरिश्र # १००० जेसल. 

३७५ नामकुमारचरित्र ५००।| रत्नयोगांद्र 0 नगीनदास. 

३६ नागदत्तचरित्र *(प्रा.) | १०००| जैसल. 








... 2 आ जिनकोतियरि ते सोमसुंदरसूरिना पांच शिष्यमांना एक हता, एमणे पोताना नवकारस्तव 
उपर सं, १४९४ मां टीका रची छे. बेबरे आ चरित्र रवूयानों चोकस संवत्‌ १४९७ आप्यो छे. 
शिवाय चंपकश्रेष्ठिकथा, श्रीपाल्गोपालकथा तथा दानकल्पद्रुम विभेरेना करनार पण.आज ज़िनकोीर्वसूरि छे. 

93 आ चरित्र. माद़े बृहतूटिप्पनिकामां ४ धन्यशालिभद्रचरित्रं पृर्णमद्रगणिना १२८५ वर्ष कइत॑. 
लोक १४६० ” आबो नोंध छे क्‍ 

0 ह्ीरालाले करेली टीपमां आ चरित्रना कत्ता देवगुप्तरिष्य भद्गगुप्त रद्रपल्लीय छे एम. नोंघीने 
ते. रचयानो संवत्‌ १४२८ नोंध्यो छे.. पण आ बिना तदन शक पडती छामे छे, कारण के. बृहत्‌ 
टिप्पनिकामां एना कर्ता पूर्णमद्र नोंध्या छे, अने इंसविजयजी महाराजनी ठीपमां पण तेज नाम आपेल 
छे. माटे एना कच्तों पूर्णमद्रज ठरे छे. 

# आ निशाणीवाढ्ट त्रणे चरित्रो जेसलमैरनी टीपमां हीरालालें नॉध्या छे तेथी तेमना नाममां: 
तथा. करत्तौना नाममां शक रहे छे, माटे तेनी प्रतो फरीथी नजरे जोवानी जरूर रहे छे, 

70 आ रतनयोगींद्र अमारा धारवा मुजब कोइ दिगंबर होवा जोश्ये, छतां ते कोण हता तथा 
आ चरित्र तेंमणे क्‍्यारे रच्युं छे ते बाबतनो निर्णय खंबातना शेंठ नगरीनदासना भंडारमांनी तेनीः 
प्रत नजर जोया बगर थवो मुश्केले छे.. ह 

















हि न्‍ नाम. ग्लोक. कत्तो. जो से क्यां छे ! 
प. क्‍ 

७ पद्मलरित्र (प्रा, ) १०००० पिमलसूरि ६० वृ. पा. १-२-३-४ 
” (सं) २२०० | देवधिजय अ. है डेकूम, 

३८ पश्मापतीअरिज ( प्रा.) पत्र १७४ डेछन पेज ३७ 


३९| पांडवर्चरित्र ( सं. ) ९८८७४ | मल. देवप्रभ 9 थू. घुलभ्य. 
१ बीज्ञुं ( गद्य ) ९९५७० देधविजय १६६० पा. है 


» उद्धार पत्म रे३े| अयानंद राधनपूर. 
४० पुंडरीकचरितज ३३०० | कमलप्रभ (३७२ यू. पा. ४-५ 
४१| पूर्वर्षियरित्र ५७७४  प्रयुश्ञ १३०४ | पा. ७ 


७४२| पृथ्वीचंद्रणरित्र (/ (प्रा) ७५०० ।| शांतिसरिे (११६१ वृू. पा. १-४ 





/& एनुं अपरनाम रामचरित्र छे. एने मेन रामायण पण कहेवामां आवे छे, आ चरित्र गाया 
बद्ध होवा साथे वैराग्यरसथी पूरित छे. नादिल वंशना विमिलाचार्य महावीरस्वामिना निर्वाणथी ५३० 
मे ब्षे एटले विक्रम सं, ६० मां आ चरित्रनी रचना करी. तेयी आ चरित्र अत्यंत प्राचीन समयमां, 
थएूुं छे, एम चोकस साबीत थाय छे. कारण के देवद्धिंगणिक्षमाश्रमणे विक्रम सं० ५२३ मां यूत्रो 
पुस्तकारूढ कर्या तो ते समयथी पण ४६३ वर्ष पहेलां आ चरित्र रचायलं छे, पण दिलगिरी छे के 
. आवां प्राचीन चरित्र तेनी गेर संभावठ अने शाननी ओछासने लीघे कबितज जोवामां जावे छे. 

53 आ मलघारि देवप्रमरसूरि कोना शिष्य हता ते बाबत चोकस निर्णय थतों नथी, कारण के 
रिपोर्ट चोथामां तेमनी वेशावव्दी आ रीते आपी छेः---कोटीकगणनी मध्यमशाला, औप्रभवाहन- 
कुल, इधपेप्रीयग़न्ठमां ( १) अभयदेवसूरि थया तेमना पाटे हेमसूरि के जेओ सिद्धराजना समकालीन 
हता. तेमना पाटे बिजयसिंहसूरि तेमना पाटे चंद्रसूरि तेमना पाटे मुनिचंद्रयुरि थया. आ मुनिचंद्रसूरिना 
शिष्य ते आ पांडवर्चरेत्रना करनार देवप्रभवूरि छे एम जणाब्युं छे, पण रिपोर्ट औीजाना पेज २७५ 
मां न्‍्यायकंदलिनी प्रशास्तमां आ देवप्रभसूरि मुनिर्चद्रयुरिना “ क्रमिक ” हता एम जथाब्युं छे, 
ते उपरथी तेओ मुनिचंद्रयुरिना धर्मसहोदर इता अगर तेमना पाटे थएला हता ते बावत शक रहे छे, 
वब्यी एज रिपोर्टगना पेज १३२ मां पांडवचरित्रना प्रांते प्रशस्तिमां आ देवप्रमसूरि देवानंदना शिष्य 
हता आवी नोंघ करेली छे. माटे आ देंवप्रभयूरि कोना शिष्य हता ते बाबत चोकस पुरावो जे मुनि 
महाशयना जाणवामां शोेय तेमने ते अमोने लखी मोकलवा कृपा करवी, एवी अमारी तेमने नम्न प्राथना छे. 

९ एना माटे वृहतूटिप्पनिकामां ४ प्रथ्बीचंद्रचरित्रे प्रा. मु. ग्राथादिमयं ११६१ वर्ष शांतिसूरोमिः 
हित ७५०० आवो नोंप छे... 


जेन ओपदोशिकः ३२३७ 








ह।.... नाम. ग्छोक. कत्तो.. गोखसं| 'यांछे! 
टिप्पनक 28. ११०० | कनकर्चंद्र १२२६ वू. 
संकेत ( द 
व्याख्या )2 ५९७५ | रत्नप्रभ यू 
पृथ्वीयंद्रचरित्र ( बाजुं ) | २८७४ द पा. ७ केसल 
/ ( भीजु) गध. पिच २०२ रूपविजय अ. ३ 
»  जोथुं ) ९९८ | माणिक्यसुंद्र पा. 
» (पांखमु ) पत्र १५५| छब्धिसागर भर, १ 
» (छह) प्र. अ. २ भरुख 
७५े प्रत्येकबुद्धचारित्र( प्रा.) | ६०५० भीसिक्कक (१२६ थु. पा. १-७ छुलभ्य 
४४| प्रदोशिचरित्र (प्रा, ) हनन असल, 
४५| प्रशुग्नलरित्र रत्नलिंह 7 [१७६१ भ. १ री. पी, रि. ५ 
# (बीज ) ७००२ रविसागर १२०७ पा. ४ 
७ (्रा.) (जीज्ुु) | पत्र ६० पा. ७४ 
» ( खं. ) ( चोर्थु ) खोमडीरति.._ भर. १-२ भाष. 


8, 8 आ ख्ने पंथो वृहतटिप्पनिकामां नेंध्या छे, पण अमेने क्‍यों पण उपलब्ध 
थया नथी, जप 


0 अमदाबादना डेलाना भंडारनी हीपमां कत्तीनुं नाम सल्द्र आष्युं छे, माटे स्यांनी परत 
ल्‍ जोबानी जरूर छे. द 





वििजणन 5 (पांचमुं ) [पत्र १०७| महसेच 2. भर. २. 
४६ प्रभावतीचरिश्र 5 २२०० जेसल,. 
थ. क्‍ 
४७ काहुबरिचरित्र 0 (सं.) | ५०० | जिसल. 
भ ह 
४८। भश्तचरित्र /) (प्रा. ) डेकन, 
४९| भरताष्टक पत्र ४८ आ. हैं 
५०| भविष्यदत्तास्यान २००० | महेश्वरसूरि लीं. 
५१ भव्यकुटुंबचारित्र ' पा. ४ 
५२ भुवनभानुचरित्र (गद्य) | १८५० | इंद्रहंस १५५४ | पा. ४ ली. सं. 


५३। भुवनलुंद्रोचरिश्र 7 १०३५० | विजयसिंद [९७५ वू. नगीनदास भाव: 





2. महसेन आ नाम फक्त अनुयोगद्वासचूर्णिना प्रांते जोबामां आब्युं छे ते शिवाय बीजा कोइ 
महसेनाचाय थया जाणवामां आव्या नथी. पण कदाच अनुयोगद्वारना चुर्णिकार महसेनगणि एटछे 
जिनदासगणि महचर जो आ चरित्रना करनार होय तो ते विशेष संभवे तेम छे, कारण के जिनदास 
गणिना गुरुनुं नाम पण प्रयुम्नक्षमाश्रमणज हतुं, तो ते मुजब आ. चरित्र तेमना शिष्ये रच्युं होवुं जोइये, 
जिनदासगणि याकिनीयूनु हरिभद्रसूरियी पण अगाऊ थइ गएला छे माटे आ चरित्र तेमणेज रच्युं छे 
के बीजा कोइ महसेन नामना आचारयें रच्युं छे ते बाबत चोकस खाज्नी करवा चंचलबाईना भंडारमांनी 
नी प्रत नजरे तपासवानी आवश्यकता छे, पं, आणंदसागरजी महाराज जणावे छे के प्राये आ अंथ 
दिगंबरकृत होय तेम तेना कत्ताना नाम उपरथी जणाय छे. व॒त्ही भावनगरना- विद्याप्रसारक वरमे. 
ठपाव्यु पण छे एम तेमनी स्मृतीमां छे. 


3, 0 आ चरित्रो जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले नोंध्यां छे तेथी शक पडता छे. 
0 आ भरतचरित्र फक्त डेकन कॉलेजमां छे, माटे उतारबा योग्य छे, 


2 एज़ा माटे वृहतूथिप्पनिकामां नौचे मुजब नोंच छे३-. 


# मुबनसुंदय च. प्रा, गाथाबद्धं॑ नइनकुलीयश्रीविजय्िंद्ाचार्यं: ९७५ वर्ष कृत 
गा, ८९१११ 


जैन औपदेशिक रह 









किया हल 


कत्तो. नस. 





क्‍्यां छे? 





नाम. श्लोक. 


कं 


५७४ मुनिपतिचरित्र ( प्रा.) |गा. ६७४ (द्ि.) हरिभद्र(१७२| पा, ३-७ 














(सं. ) ३२०० | जंबूनाग १००५ थृ. पा. ४ सं, डे. 
५५७५ मनोरमाचरित्र 8 ( धरा.) [१५००० वद्धमान १४० धू. 
५६। मलयघछुंद्रीचरित्र ( प्रा.) | २४३० आगमिक पा ४-६ भांव.सुलभ्य 
जयतिलक 
” . (प्रा. ) गा.१२९६ 
५७ महानरद्रकेषलिचरित्र. | पत्र ३१ . अ.२ 


(५८ महापुरुषचरित्र 2( प्रा.) [११४८० शीलाचार्य . | ९२५ वृ. पा. ४ जे.- वे. 


» ९" (प्रा.)बीज्"ु| |गा८७९० आम्नसूरि ८ है 

हा ( सं. ) श्रीज् | २३३६ | मेरुतुंग पा. ४-५ञ्, १ 
५९ महीपालचरिघ्र २७०० | घपीरदेवगणि व. पा. २-४ 

हा गा. ५९९ | ८९५ | चारित्रसुंद्र पा. ५ खे. 


'इननकन»»कनकःऊककननण»कनननानननानानीनी गायन पी पक निनयीयणीनी न लन-ीनीनन-॑ीननिनीयनीनीिनिपिलियलिततकब....3333+-+: नव ७७क७७७७ ५७०७५ ७३७५७». +प कम ननजकननन-नन कक नवाज क-ननन मनननम-पकनकन-पननन न न कन-+नककनक। 


2. सदरहू चरित्रने माटे दृहताटिप्पनिकामां “ मनोस्माचरित्रं प्रा, मु. गाथामयं च ११४० वर्ष 
श्रीअभयदेवसूरिशिष्यवर्द्धमानसूरीयं १५००० ” आवो नोंघ छे, पण ते अमोने इजी सुधी क्‍यां पण 
उपलब्ध थयुं नथी. 

9 एऩा माटे बृहतटिप्पनिकामां ४ महापुरुषचरित्र प्रा. मु. शलाकापुरुषइृत्तवाच्यं ९२५ वर्ष शीलाचार्ये: 
कृत १०००० » आबवो ज्ञोंघ छे 

0 आ बीजूुं मह्ापुरुषचरित्र फक्त बृहत्‌टिप्पनिकामां नोंध्युं छे, बाकी क्‍यां पर्ण उपलब्ध थयुं 
नथी. तेना माटे ते टिप्पनिकामां आवो नोंध छे. “ महापुरुषचरित्र प्रा. ६३ शलाकापुरुषवृत्तवाच्यं 
आम्रंकृत॑ गा, ८७९० कोक १००५० ” पण अमाय धारवा मुजब आ बच्ने एकज इशे, 

79 आ वीरदेवगणिए. मल्धारि अभयदेवसरिने मंत्रविद्या शिखवाडी इती, अभयदेत्रसरिने 


मलधारि आ बिरुद गुजरातना कर्णराजाए, आप्युं इतुं. कर्णराजा सं, १११० थी ११५० सुधी इतो 
ते उपरथी आ वीरदेवगणि अभयदेवसरिना समकालिन हता, एम चोकस निर्णय थाय छे 







ह वशोचघरचरित्र ३७० | देमकुंजर पा. ७ 


2 ( बीज ) धाद्रिज 2. पिटसेन रि. ५ 

श (श्रीजु) | ९०० | प्राणिक्यस्रि)। |अ.२ डेकन- 
हु (चोथुं) | ३५०। देवसूरि डेक्कन. 

गा (पांखमुं ) | १३५० | क्षमाकल्याण टी. देक्कम. 
. ऋ (छहूं ) | पत्र ३५ स्ोमकीर्ति डेक्कन. 
» (सातमुं) | ८६० (दिगं)सकछकीति।. | पा. ४. 
६७| युगप्रधानयरित्र 0 ६०७०० असल. 
र, 

६५ रत्नचूड्यरित्र पत्र ५३। राजयद्धेन अ. २ 
६६ रसमंजरीलरितञ पत्र २१५। भाणिक्यचंद्री) |अ.२ 


& आ वादिराज दिगम्बराचार्य हता, एमनो रचेलो बीजो अंथ श्रीपर्धनाथकाकुंस्थ चरित्र छे. 
25 आ साणिक्यसूरि ते खरतर जिनहेससूरिना शिष्य अने गुणरूनसूरिना गुरु हता. पिटरसने तेमने 
र पट्टावलीमां ६० में नंबरे नोंभ्या छे 

(0 आ चरित्र जेसलमेरनी टीपमां इंसविजयजी महांगजे नुध्युं छे, एमां श्रुतकेवलि स्थूलिमद्र 
पर्यत युगप्रधानोना चरित्रो रुस्कृत प्राकृतमां रचायला छे, एम तेरा जणाब्युं छे, द 
. 3) माणिक्यचंद्रसरि ते राजगच्छना प्रथम्नसरिथी नवमे पाठे थएला सागरतचंद्रसरिना शिष्य हता.. 
से, १२७६ मां दीव बंदरमां रह्दी भीपाश्वनाथचरित्र रच्युं छे, शिवाय काव्यप्रकाशसंफेत तथा 
' करबेरपुराण पण तेमणेज रचेला 





डर (ज्लोकबद्ध ) पत्र २७ अ. है 


शामंलरित्र ( गद्य) ७५००० | दृघाधेजयगणि (१६५२ पा. के. झ. १. 
» (बीजुं ) | विजयसेन -* डक्कन. 
रुपसेनचारिज्र २६७० | रविसागर ६३६ पा. ३-४-५- 
»  (शीज़ुं ) ११८५ | जिनसूरि पा. ४ सं. डे. 
रोहणीचरित्र 3 (प्रा.) | १००३ नर्गानदास- 
ल. 
ललितांगनरेश्वरचरित्र... | पन्न रेढें डेक्कन- 
है 
धज्चरिश्र ( प्रा. ) ताड १६ पा. २ नगीनदास. 
परद्तखरित्र 0 (गद्य ) | ३००० [. ज्ञसल. 





4 आ बिजयसेनसूरि नागेंद्रगच्छना कलिकालगोतम हरिभप्नसूरिना शिष्य हता, आ विजयसेन- 
सारेए, आसडे करेली विवेकमंजरीने शुद्ध करवामां तेमने मदत करी छे, एडले तेओ सं, १२६० ना 


लगभगमां विद्यमान इता, 


3 आ चरित्र फक्त खंबातना शेठ नगीनेदासता भंडारमा छे, बाकी फ्थों पंण उपलब्ध अथंयु 
नथी, माठे ते उतारों करवा छाबक छे, 


(2 आ चरिभ संस्कृत गधमा छे एम दवोराह्मछै नोंध्युं छे. 
89 


२१५ जैन ओपदेशिक, 


| +ूअ>क० >> सनक केनरलम> रस >-+-ओे-७*><३ >> >पकक-+ कक + कक _भरननक»>»« परम « मम कदर सोम काे 

















| /] कत्तो,.. छे? 
ञ्ड चसुद््‌वहिड 2 ( प्र. खंड ) १७००० संधदास व्‌. पा. १-४-६अ. १ 
».. 3 (वि. खंड) | ११००० घर्मसेन व्‌. पा. १-४-६ अ.१ 
- ७५| विक्रमचरित्र | ६०२० | रामचंद्र १४९० पा. ३ ख.- 
मा ५३०० | देवमूति १४९६ डेकन- 
विजयचंद्रकेवलिचारित्र १०५० | वीरदेव ११८७ तृ. पा, २-५ 
न मिमी 
(बाज ) पे ६० | आमसूरि ९ राधनपुर. 








# ब..- >+>लत- >ा ल्‍वननायनओन-.+.-+>०>२०«५०_०>कऊ«कलक-न कक 
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26, 3 वसुदेवहिंडि माटे बृइतूटिप्पनिकामां ४ वसुदेवहिंडि प्रथमखंड संघदासवाचककृत ११००० 
बसु, द्वितीयखंड अपराचारयकृतं ६६०० वसु, मध्यमखंड संग्रहणीक॑ ९००० आ रीते नोंघ छे, ” आ 
नोंघमां द्वितीयखंड पछी मध्यमरूंड नोंघेल होवाथी आ नोंधमां नोध्या शिवायना बीजा खेंडो होय तेम 
संभव थाय छे, पण ते दृहताटिप्पनिकाकारने पण उपलब्ध थया नथी एम मालम पड़े छे, बृहत्‌- 
टिप्पनिकाकारे द्वितीयखंड पछी मध्यमर्लंड नोंध्युं छे, त्यारे पाटण, अमदावाद आदिनी टापोमां प्रथमखंड, 
मध्यमखंड अने द्विर्तायखंड आबी रीते मध्यमखंडने प्रथमखंड साथे नोंध्यूं छे. पिट्सने वसुदेवहिडिनी 
नोध लेतां पोताना च्रीजा रिपोर्टना पज १९६ मां तेना प्रथमखंड, द्वितीयखंड अने तृतीबर्खंड एम त्रण 
खेडो जणाव्या छे, द्विंतीयखंडने शरुआतमां द्वितीयखंड तरीके नोंधीने प्रांतमां मध्यमखंडना नामे ओछ- 
खावी प्रथम तथा ट्वितीयखंडनी छोकसंख्या १७८०० जणाबी छे. तेमज ततीयखंडना प्रारंभमां 
तृतीय्खेड तरीके नोंधी प्रांतमां मध्यमखंडनुं नाम आप्युं छे, कठोकसंख्या नाथी नथी. 

आ रीते ज॒दा जदा नोंधघो उपर बसुदेवहिंडिना चोकस “खंड तथा तेनी छोकसंख्या मादे 
जबर शक रहे छे. अमारा धारवा मुजब एना एकोत्तेर लंभकों छे. तेमांथी चुमालीस लंभकोमां 
प्रथमखंड अने द्वितीयखंड (मध्यमखंड ) समाप्त थाय छे, आ बचन्ने छोक १७००७ प्रमाणना छे. 
आ प्रथम अने मध्यमखंडने प्रथमखंड तरीकेज मानीए. तो मानी शकाय तेम छे. पिटसने जेनी 
तृतीयखड तरीके मान्यता करी छे ते तृतीयर्खंड नहि पण बछोक ११००० वाद. धर्मसेनगणि महतत्तरे 
स्वेलं द्वितीयखंड होबु जोइये, अने जो तेमज होय तो अमदात्रादना डलाना मंडारमां बन्ने खंडो 
मोजुद छे तो त्यांनी प्रत नजरे तपायी जोयाथी चोकस खुलासों थइई शके तेम छे,. छतां आ बाबत 
छुश मुनिवर्ग महाशयोंनें विनंति करवामां आबे छे के ज मद्यशय पासे आ संपूर्ण ग्रंथ मोजुद होय अगर 
जेमने आ संबंधी चोकस माहिती जाणवार्मां आवी होवय तेआश्रीणए. ते अमेने छखी जणाववा कृपा करवी 
वी अमारी तेमने नम्न प्राथना छे. 

6 आ नाम शक पडठुं छागे छे, कारण के आ नामना कोइ आचार्य थया जाणवामां आव्या 
नथी. बखते महा१रुपचरित्रना करनार आम्रसूरिए आ चरित्र रच्युं होथ तो होय, छतां चोकस निर्णय 
राधनपुरना भंडारमांनी तेनी प्रत ज्ेया वगर थई शके तेम नथी. द 


जेन आपदेशि दी शक, श्डे ड़ 






































। नाम. ल्छोक कर्त्ता. नो सं|  भ जांछे! 
न अर जक। के 
गा विनयंधर चरित्र ( प्रा.) पा. २. 
 ७८| विशतिस्थानचारेत्र २८०० जिनहपे १७०२ पा. २-७ 
श. क्‍ 
७९ शांबचरितन्र 5 (स. ) १०७० तू 
८० शालिचारित्र १५२४ धमकुमार १६३४| है. पा. १-३ 
अघचाूरे पत्र ११ संबात. 
८१| शालिचरिश्र ( प्रा. ) गा १७३ नगीनदास. 
१5 | पन्न ३० विनयसागर अ. १ 
के पत्र २४ प्रभाचंद्र | अ.२ 
न्‍क पत्र २० सोमप्रभ अ.२ 
८२ शालिवाहनचरित्र झ॑.._ | १८००, शुभशीक. एण४० पा.५ 
८३| शभ्रावकचास्त्रि ज़ेसलछ-बे« 
(८४ शीद्यद्वकेवलिचरित्र(2(प्रा.)|ता« ८७ पा. २. 
».. (स.) ९, पा. ३-७ ५-० 
३७०० | शीरूखिंह डेक्कन. 
».. प्रशस्ति शीलासिह डेक्कन. 
८५| शीधरचरित्र १६८५ | माणिक्यछुदर (१४६३ पा. ४५ 








2 वृहतूटिप्पनिकामां आ चरित्र नेध्युं छे पण अमोन उपलब्ध थयुं नथी, 

3 आ चरित्र पूर्व ऐतिहासिक मंथोना वर्गमां नोंधायुं छे. छतां आ चरित्रतों. वे होवाथी इहं 
पण नॉंध्युं छे 

८ आ चरित्र फक्त पाष्टणना भंडार नंबर बीजामां ते प्राकृतमां रचायरू) छे एम जणाब्युं छे 
बाकी क्‍यां पण जोवामां आब्युं नथी माठे ते उतारों करवा योग्य छे 


क्‍्यांछेः 


हीं कक, कक. ग्डोक. 


__नंबर | 

















कप 





बा शरीपाश्व१ ०यणघर चरिश्रो0| ४३५० 


बू. 
८७ ओआीपालचरित्र (प्रा). | १३४१ र्नशेजर १४२८ पा. १-रेभा.छुलश्य- 
टीका... ४५०० | क्षमाकल्याण १५५४ डेकन- 
ओपालचारित्र (स.) सत्यराजगणि पा. ३ जेसल-बे. 
».. ( श्छोकषदध ) | पत्र ५१। खोमकीर्ति अ. १ 
मे १५५० | क्षमाकल्याण नागोर. * 
हे २००० | पंडित राइचु 9 रिपोर्ट ६ 
क्‍ न पत्र २४ सोमचंद्र ७ अ. १ 
»..( गद्य ) ११००। जयकार्ति डेकत. 
».. ( गद्य ) पत्र ५३६१५ शानविमरछ् ञ. ३ 
८८| श्रेणिकचरित्र ( गद्य )/)| १००० धर्मरद्धेन डेछकन- 








. सदरहू चरित्र बृहत्‌ टिपनिकामां नोंध्युं छे, एना माडे ते टिप्पनिकामां ४ आपार्ख १० 
गणधरचरित्राणि प्रा, मु, ४३५० ” भावों नोंध छे, 


# आ चरित्र नागोरना मंडारनी टीपमां नोध्युं छे. पण तेनी शलोकसंख्या उपरथी शक रहे छे« 
कारण के टीका सहित एना छोक. ४५०० छे, अने टीकाकार क्षमाकल्याण छे. नागोरनी दीपमां 
१५५० नो आंक नेंध्यो छे ते मूल्ठ प्रंथना हिसाबे छख्यो होवो जोइये, अने मूछकार र्नशेखरसूरि दवा 
जोइ्ये एम विशेष संभव छे. ' द 


छ झा राइधु पंडित अन्यमति होय तेम छागे छे, अने तेमने आ चरित्र रघ्युं छे, 
( सोमचंद्रयूरिए, गुरुगुणसत्तरि रची छे- 


]) आा भेणिकचरित्र फक्त ढेकन केलिजना रिपोर्टमां नोंध्युं छे. 


जेन ओपदेशिक- २३%: द 




















है जम... खोक| कली; हि. चयंके!.. नाम, ख्छोक, | कतों.  [िखं, क्‍यांछे? 
। 

८९ पट्पुरुषचरित्र ६८८ | क्षेम्रंकर 2. पा. ४-५ 

स. 

० सगश्चाक्रिचरित्र 5 ७०० जेसल- 

९१| सनत्कुमारयरिश्र ( प्रा.) | <१२७।| अभरीचंद्र १२१४ पा. ३-५ 
५» 02( महाकाव्य ) | २२०३ | जिनपतिशिष्य जैसल-ये- 

९२ संजनाण्यान जसल-थे. 

९३ सप्षक्षेत्री 7) ७२०० | गुणाकर ११७८ थू. 

९४ समरादित्यथरिश्र ( प्रा.) (१००००| दरिभद्रसूरि यू, पा. ७-५ डे. 
टिप्पन मतिवद्धेन डेकन. 

समराध्त्ययरिश्र ५८७४) प्रधुद्नयाे (३२७ | वृ.पा.४-५सं, 


ललमणमबण»ः-आ, 












8. क्षमंकर ते कोण इता अने तेमणे आ चरित्र क्यारे रब्युं छे ते बाब॒तर॒ चोकस खातरी करवा 
माटे तेनी प्रत फरीयी जोबा जोहइये 
9 आ चरित्र होरालालना नोंधमां छे माठे शक पडतुं छे 
(0 आ चरित्र महाकाव्यना नामे ओव्खखाय छे. तेने आग्रव्ठ काव्यना वर्गमां नॉघवामां आवशे 
| इहां चरित्रनो वर्ग होवाथी चरित्रना नामे पण नॉंध्युं छे. जेसलमेरनी बच्चे टीपोमां आ चरित्र 
नोंध्युं छे, पण करत्तानुं नाम जिनपतिशिष्य एजुं संदिग्घज आध्यु छे, तो जिनपतिशिष्य ते कोण 
जिनेश्वस्यूरि इता के कोई बीजा आचार्य इता ते बाबत चोकस निर्णय तेनी प्रत नजरे जोया वगर यह 
शके तेम .नथी । 
]) एना मारे वृहत्‌टिप्पनिकार्मा “ सप्तक्षेत्री नामक ११७८ वर्षे गुणाकरोय ७२००,” आवो 
नोंध छे., पण ते अमोने हजी सुधी क्‍यां पण उपलब्ध थयु नथी, पे, आणंदसागरजीना जाणवा भुजब 
आ सछ्तक्षेत्री ते दर्शनशुद्धि नामना प्रकरणनी इत्ति इशे एम तेओ जावे छे. 
.._ 8 आ छोकसंख्या पाटण तथा खंबातनी ठीपोमां नोघेली होवायी त्ेना भरोति अमे इहं टंकी 
, बृहतूटिप्पनिकामां एना 'छोंक ४८७४ जणाव्या छे. 


१३३ नेन ओपदेशिक, 














नं. . न्ाम- ग्लोक. कत्तो. कक क्‍यां छे! 
समरादित्यचरित्र & २८१ धमरत्नस्ररि अ. २ 

» 3 पत्र २०१| गुणरत्नसूरि अ. २ 
९७५ सिद्धसेनचरित्र ता.१०४| माणिक्यचंद्र पा.२ 
९६। सीताचारित्र (प्रा.) | ३१०० व्‌. पा. ५ 

#. “प्रा. (बीज )| ३४०० है: 

92 (आज़ ) |गा.४६५ | भुवनतुंग डेक्कत. 

९७ खुप्रीवचरित्र 7 (प्रा) | ६०० जैसल-. 
९८ खुदशनाचरित्र (प्रा.) | १८८७ मल. देवप्रभ तू. 

» . बीज) ४८५२ | देवेद्र॒र्सारि पा. २-५ 
९९| सुनक्षत्रचरित्र जेसल-बे. 
१००| खुबाहुचरिश्र गा. २२८ जेसर. नगानदास- 
१०१ खुभद्वाचरित्र १५०० (त्रू. ) जेसल. 
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23., 3 आ बन्ने चरित्रों अमारा धारवा मुजब एकज हशे, कारण के आ चरित्रना करनार 
बन्ने आचार्या एकज वखतमां हता, तो तेमने बे जणा मठीन आ चरित्र रच्युं होब तेम विशेष 
संभवित छे, छतां ते एकज छ के भिन्न छे ते बाबत चोकस निर्णय करवा बचन्नेनी प्रतो तपासवानी 
जरूर रहे छे. 

( आ सिद्धसेनचरित्र फक्त पाठणना बीजा मंडारमां छे, 

2 एजा माटे बृहतूटिप्पनिकामां /सीताचरित्र घर्माधमशास्ररगत प्रात ३४०० ” आवो 
नोंघ छे. पण ते क्‍यां पण उपलब्ध थयुं नथी, 

५ आ चरित्र जेसलमेरनी टीपमां द्वीराल्नले नोंध्युं छे, अने ते कागछ उपर लखेलं छे एम 
जणाव्युं छे. पण आ नामज शक पडतुं छागे छे तेथी आ चरित्र त्यां छें के नहीं ते बाबत खातरी 
करवा माटे तेनी प्रत नजरे तपासी जोवानी अग्रत्य छे 


2 स्दरहू चरित्र पण द्वीराछाले करेल्ी टीपमां नोंधायलुं छे तेथी तेना माटे शक्र. राखबो: 
पड़े छे, 





कल को हाझे व रच ०२| सुमित्रचरित्र (लोकबद्ध ) (पत्र १६ अ. १ 





१०३ सरखुंदरीचरित्र (प्रा) पत्र ७६ आ. *ै 
१०४ खुलसाचरित्र (सं). | ७२४ | जयतिलक | पा. ३-४७. 
ह ] 
१०५ छुब॒तऋषिचरित्र गा. ५९, खं. 
6, [ [ | 
१०६ स्थूलिभद्रचरित्र 2. ६८७ | जयानंद | व्‌. पा. ३-७ 
| 4, बहंबवप # ०. ४ क्् 
स्थूलिभद्रचरित्र(शीलप्रकाश)। ३१०० | धर्मंसागर शिष्य? ६३४ टो. 
पद्मसागर 
8. 
| 
१०७ हंसराजवत्सराजचरित्र १०५० | राजकीतिंवाचक|. | डक्कन. 
| _ (गद्य ) 
१८ कह हांरबलखरित्र  ( प्रा. ) पा. रे 
१०९ हरिवंशचरित्र (" (स.) | ९००० तू. 
9) 42 ( सं ) ९०७०० बंदिककवि ह घू. 
(११०७ हरिविक्रमचरित्र ५३९० | आगमिक व्‌. पा.४-५खं.सुलभ्य 


जयतिलक 


 एना माटे चृहतूटिप्पनिकामां / स्थूलिभद्रचरित्र तपाजयानंदसूरिकृतं छोक ६८४ » 
आवो नोंध छे, 


है 


0 आ चरित्र अमारा धारवा मुजब अपभ्रंशर्मां रचायल्ल होवुं जोरये, 
(5 >त ९ ०5 २ शत [कप ५ जे जे ३० [आप 
/ 2 आ बन्ने चरित्रो माटे बृह्ताय्प्पनिकामां जुदा जुदा नोध नीचे मुजब छे:--- 


४ हरिवंशचरित्रे सं. नेम्यादिबहुबृत्तवाब्य॑ आद्यंतर छोक ९०००। हरिवंशचरित्रे सं, 
बंदिककविक्ृतं धुराणभाषानिबद्ध नेम्यादिद्वत्तवाच्यं ९०००?” आ बचन्ने चरित्रोनी लतोकसंख्या विगेरे 


मठतीज छे, पण ते क्‍्यां पण उपलब्ध थया नथी. 


५३८ क्‍ जेन ओपदेशिक, 










डे लीथेकर चरिश्रो # 
कॉस बीनो. क्‍ 





(१)भादिनाथचरिज्र / (पा.) री ००। वचर््धमानसूरि|3११६० | दूं. पा. १०२-४-५ 


(२) श्र ( थ्रा. )| पत्र ३३ क्‍ अआ, है 
(३) «४ (प्रा. ) पत्र ७६। अमरखंद्र आ, *ै 
(७8) +» विनयचद्र अ. ?१ 


(१)अजितनाथयारेत्र  (परा.) 
(२) » 4(सं.) 
(१)संसघनाथचरिज्र[(सं.) 
(२) ,, + (स.) 
(१)अभिनद्नस्वामी अ. प्रा. 
(२) ,,;+ (सं. ) 





के एमां श्रीकृषभदेवथी ते महावीरस्वामि सुधाना चोवबीस तीथकरोना चरित्रो एकत्र करी 


उल्लंघन यवाना भयथी तेमने अकारादि क्रम्ी नहीं नॉधतां जेम जेम एक पछी एक तीथकयोे 
थया छे तेम तेम ऋमघार तेमना चरित्रो नेध्यां छे, 


4& आदिनाथ चरित्रने ऋषभदेवचरित्र पण कहे छे 
53 आ वद्धमानसूरि ते शालिभद्रसूरिना शिष्य अने चक्रेश्वरयूरिना गुरु हता, तैमणे आ ऋषभनाथ 
चरित्र गुजर भूर्पात जयसिंहना राज्यमां रचेलुं छे 

+ आ निशाणीवाब्ठा चरित्रो फक्त वृहत्‌टिप्पनिकामां नोधाया छे, पणं दिलगीर थवा जेअु छे के 
वृहत्‌थ्ष्पनिकाकारने पण ते उपलब्ध थया नथी, ते उपरथी एम मालम पड़े छे के ए. धणा बखत 
उपर गुम थया होवा जोइये, एम छे छतां आ चरितभ्रमांना जे जे पणं मछीं शके तेम होय अगर जेमनी 


से एवा चरित्रो भोजुद होय ते घुनिमद्वाशयोने अमारी नम्न प्रार्थना फर्वक विनंती ए छे के तेओभीए 
'ति ते चरित्रोना नांम ठाम साथेनी हकोकत अमारा उपर छखी मोकल्वा कृपा करवी, 


कं रु 





२१९ 





ज्ः छे? 


ढक २3..33-.+ममनाम ५3 -६.4५303% न ५५५ +५७३४५3५3+०७क»नम५3७++७०५थ 339» 33++५०++७.+क»»+++++५ जकन-मनननन-+-+-न भा क५ भ+3०ेऊि कम ५५७५५» +++ कक >अनन-म नमक क++ 3» «मनन ७ ल्‍ानऊ «नम ऊन नमन नमन पिन नव नननल ननीनन डननन-+-+3440++9+क-प+ न +क७3+3+»७७3. 3५७» ++»०>नननारवाम७५ ५ >> >रामाबाक 






(२) ,,* (सं-) 
।६| पद्मप्रभस्थामीचरित्र3(प्रा)| ८४०० 


७। (१) खुपाश्येनाथचरित्र(प्रा.)|गा८७०० 
(२) $% (सं, ) 

८।| (९ ) चंद्रप्रभस्वामीखरित्र | 

( प्रा. ) 
दवा १३१५ 

प (प्रा. | ६७०० 
(३) »० (प्रा.) | ८०३२ 
(४) » (सं-प्रा.) ५१२५ 
(५) » (सं.) ६१७१ 
(६) 


९६२१५ » आवो नोंघ छे, 


' |आवो नोंध छे. 


33 


।५| (१)सुमतिनकथचरिघत्र 5 (प्रा) ९८२१ का] 





च्‌. पा.३-४ लीं, भ, श 
सोमप्रभ 


वृ. 
देवलूशि. १२२४ वृ. पा. २ 
लह्ष्मणगणि १९९ बू« पा. ३-४ राधण- 
| 
पा. ७ 
साधुसोम पा. ४ 
यशोदेव व. जेसल-बे, 
हरिभद्र व. पा. २ 
देवेदसूरि १२६७ बुन्पा ४ 
सवानंद्‌ १३०२ वृ. पा. ४ 
आंचलिक जामनगर. 
जिनप्रतिशिष्य पा. ६ 
जिनेश्वर 


'सिक32७० 3५३३४» ५००००५ «७००००» र नरक 3५333 ५#फानननननकी-लपननननननयीी-टि_किन +नननन-न नमन नननमन मनन सन +3 3५५3५ कीनिनीननी नी न वीनीनत+-त-त--3+-++3333 33 3++>नक++तन3त-33लत...+3र+प 3-9» न+कनमन-+.4><.म भवन ७१० प्कथाक० ७५० ३९४१ $+ हराकर वाद) ० ०-4 »० ० _कपानक०७ ० ९+ाममइा 


& एना माटे बृहतूटिप्पनिकामां “ सुमतिचरित्रं प्राकृतमुख्यं सोमप्रभीयं कुमारपालराज्ये इतें 


# आ निशाणीओ माटे पाछल्ठ पाने श्रीअजितनाथचरित्र उपरनी नोट जुओ, 
9 आ चरित्र वृहत्‌टिप्पनिकाकारने उपलब्ध थयु नथी, 
() एना मादे बृहतूटिप्पनिकामां “ चंद्रप्रभयरित्नं प्रा, श्रीकुमारपालराज्ये हारिभद्रं ८०३२ ४ 


 आ चंद्रप्रभस्वामीचरित्र जामनगरनी हरजी पाठशाठ्ानी टीपमां नोंष्युं छे, अने ते कोइ 
अंचल्गन्छना आचार्य रचेलं छे एम तेमां जणाब्युं छे, 


नाम ग्लोक. 
। «| (१) सुविधिनाथर्चरित् कं 
( प्रा. ) 
(२) »# (सं. ) 
१० (१) शीतहूनाथजरिश्र * 
| प्रा. ) 
( के ) हे ए के ( सतत ) 
९१ (१ ) श्रेयांसनाथयखरित्र | ११००० 


( प्रा. 
(२) » *+ (था. ) गा६५८४ 


( हे ) जो हे 

१२ (१) वासपूज्यस्वामीचरित्र| ८००० 
( प्रा 

» >2 (सं. ) प्र९४ 


( सं, ) | ५१२४ 


(२) 

( £ ) 99 २०१०० 
१३| (१) विमतनाथचरिज्र+(प्रा.) 

(२) >>. (सं.) 

(४) ,, * ५६५० 











कत्तो. क्‍्यां छे ! 

यूं 

थृ. 

यू 
हा अब 48 चघु.पा. २ 
हार्भद्र 8 बू 
मानतुग १३३२ व्‌. पा. २ सं. 
खंद्रप्रभ वृ. पा. २ 
वद्धेमान १२०९, बू. भाव. 

ै.. 5, 

हो 

छू. 
ल्ाानसनागर (१५१२ पा. ४. भाव: 


# आ निशानीओ -माटे तीथकर चरित्रोनी शब्आतमां आजितनाथचरित्र उपर आपेली नोट बुओ. 

4. वृहत्‌टिप्पनिकामां एना कत्तो देवभद्गसूरि जणाव्या छे. पण पाठणनी टीपमा आ नाम आपेल 
होवाथी तेज नाम दाखल कर्यु छ, छतां आ चरित्र आ बे आचारयमांयी कया आचार्य रखच्युं छे ते 
बाबत चोकस खातन्नी करवा पाटणना भंडारमांनी प्रत फरीथी तपासवानी जरूर रहे छे, 

छे बृहतूटिप्पनिकामां एना मारे “ श्रेयांसच. प्रा, जयसिंहदेवराज्ये हरिभद्राचार्यकृतं गा. ६५८४ ? 
आबो नोंघ छे, पण ते क्‍्यां पण उपलब्ध थयुं नथी, 


0 आ चरित्र हेमचंद्राचायांदिए शोध्युं छे 


]) बइहतूटिप्पनिकाकारे आ चरित्र रचायानो संवत्‌ ११९९ आप्यो छे, पण भावनगरनी टीपमां 
मं, १२९९ नो आंक नेंघिलो होवाथी ते संवत्‌ इड्मां नोंध्युं ठे. अमारा धारा मुजब से, ११६० मां. 
ऋषभदेवचरित्रना करनार वर्धमानसूरिज जो आ चरित्रना करनार शोय तो पृरहतटिप्पानिकामां नेधिछों 
ठंवतू बराबर होवो जोशये, छतां चोकस निर्णय भावनगरना भंडारमांनी प्रतना प्रान्तनो प्रशत्ति लेख 


' द तपासवाथीज थद शक्षके 


डर छं 


औपदोशिक सह 























ड नामे- ग्लोक. क्तोः नोख क्‍्यांछे? 
गा. 
१४| (१) अनंतनाथचरित्र.5 (प्रा.| १९०००| नेमिचंद्र. १२१६ बृ. 
क्‍ (२) » कक. (खं.)[ 
१७ (()धर्मनाथचरिश्र # (प्रा. ) है 
(२) ,,3 (सं.) धमंचंद्र (0 तू 


१६ (१) शांतिनाथचरित्र (प्रा, )| १९१०० हेमसूरिगुरु ११६० व्‌. पा. २-४-५, 





“०० 
| | (२) ,, (प्रा. )| ५५७४| माणिक्यचंद्र तू. पा. २-४ 
: | (३) ,, (प्रा. )| ४८५५ | मुनिदेव. [१३२६ बू. पा. १-४ लीं. छु. 
(४) ( सं. )| ४९२८ पी, अजितप्रभ १३१५ व्‌. पा. ३-४-५ ढीं. 
(५), (सं..)| ६९७२ | मुनिभद्र १७१० वृ-पा. ४ खं, भाष- 
(६) » (सं. ) पत्र१६३ | देवानंद शिष्य पा.२ 
ट कनकप्रभ हा 
(७) ,,. (गद्य ) | ६५०० | भावदंद्र अ. २ जेसल, 
(७) » (गद्य ) | २७०० | आंच.उद्‌ यसागर खंबात. 








क्‍ ४६ एलजा माटे बवृहतटिप्पन्तिकामाँ “/अनन्तच, प्राकृतगाथाबद्धं १५१६ वर्ष. भीनेमिचंद्रसूरीयं 
गा.. १५०००.” आत्रो नोंघ छे, पण ते.अमोने इजी सधी उपलब्ध थयुं नथी.. 


# आ. निशाणीओ माटे तीथेकर चरित्रेनी शर्आतमां अजितनाथ. चरित्र. उपर आपेली नोट जुओं, 


ह सदरहू चरित्र पण तेना कत्ताना नाम साथे फक्त बृहतूटिप्पनिकामां नेंधिलुं छे. 






0 आ धर्मचंद्रगणिए जयंतीचरित्रनी: टीकाना प्रशस्ति लेखमां मूवकार मानतुंगसूरिने पोताना 
द तरीके: जणाव्या छे, तेज ए. होबा. जोइये, छतां तेज धर्मचंद्रगणिए आ चरित्र रच्युं छे के कोई 

बीजा आचार्य स्वेल छे ते बाबत चोकस माहिती जे मुनिमहाञयना जाणवामां शोग्र तेमणे. ते. अम्रेने 
' ली; जणाब्वा कृपा: करवी एज्री, अमारी तेमने नम्न सूचना छे. 


१४६ जैन ओपदेशिक 


_ क्तो. 





रच्या- 
नो सं. 


है 


क्यां छे ! 












हु कुंधुनाथचरिजत्र # (प्रा,) 






(२ » ( सं.) (५५५५ विद्युधप्रभ 2. 
(१) अरनाथचरिश्र + (प्रा) 
| (२) » * (सं. ) 


(१) मलिनाथचारित्र प्रा.3 | ५५५५ | जिनेश्वर 







(२) +» (प्रा)०७ | ९००० | हरिभद्र 


( दर ) १) 9 ( भा. ) ७५०० भुवनतुंग 
(४) » (सं.) | ४२५० | विनयचंद्र 








(१) मुनिसुव॒तस्थामी | गा. | श्रीछंद्र ११९३ बू पा. ४-५. 
चरित्र ( प्रा. १०९९४ 
(२) कक) ड५५२ विनयलंद्र 









(३) 9 ५७५५५ | पद्मप्रभयूरि (१२९४ पा. १-५ जसल, 


* आ निशाणीओ माटे तीर्थंकर चरित्रेनी शरुआतमां अजितनाथचरित्र उपरनी नोट जञओ. 


6 आ नाम दृहतूटिप्पनिकामां नोध्युं छे, लींबडीनी ट्पमां विद्वुधप्रभशिष्य धह्मप्रमसूरिए आ 
चरित्र रच्युं छे एम जणाव्युं छे, माठे लींबडीना भंडारमांनी प्रत फरीथी तपासी जोबाथी. चोकरू 
सो थई शके, 

3, (! बृह्वतूटिप्पनिकामां आ बन्ने चरित्रों माटे जदा न॒दा नोंधो नीचे मंजब छे;-- 

४ मलिच, प्रा, ११७५ वर्ष जेनेश्वरं ५५५५ १४ मलिय, “ बहुप्राकृतं हरिभद्रीयं कुमार- 
् गाथाकाव्यमयं ९००० ” पण दिल्मिरीनी बात छे के एमांनुं एक पण चरित्र क्‍्यां पण 
. जिवामां आवतुं नथी, क्‍ 

9 आ चरित्र जेसलमेरनी हीरालाले करेली ठीपमां नोंधायुं छे, तैथी कत्तीनां नाममां शक 
के, माटे तेनी प्रत फरीथी तपासी जोवानी जरूर छे. 
॥) एम्ां नबभवनों दृतांत होवा साथे ते बणी कथाओथी भरपूर छे. 


जैन औपदेशिक- श्ए्क 











क्यांछे ? 


जज न -्च्जडलडड आम 


वृ.भ. १ नगीनदा ख« 





| २) ०» # (सं. ) यू. 
(१) नेमिनाथचरित्र[3(प्रा)| ५१०० | मछ,. देमचंद्र व्‌ जसल-ये 

नगीनदास 
(२) #»# 0० (प्रा.) (१५६०० रत्नप्रभ १२३३! वू. पा. २ 
(३) »४» ( प्रा.) | ८०३२| दसिमद्र यू जसल-बे 
(४) » ३५०० | तिलकाचार्य 7. 6 
(५) » (सं.) | २१०० उद्यप्रभ पा. ४ 
(६) » (सं.) ५२७५५ गुणविजय पा. २ ३ जेसल. 
(७) » (सं.) | २६७९ विक्रम पा. 





ै एना माटे इृहतृटिप्पनिकार्मा “ मुनिमुव्रतच, सं, पोर्णमिकमुनिरत्नसूरिकृतं २० स्थानककथा- 


कलितं ५१८५ » आवो नोंध छे. 


8, 0 आ बच्चे चरित्रो माटे बृहतूटिप्पानिकामां अनुक्रमे आवा नोध छेः--- 
४ नेमिच, प्रा, मवभावनावृत्यन्तगतमन्तरंय्बक्तब्यतामिश्रं ५१०२ ” “ नेमिय्ररित्र प्राकृत 
द्रपथ्यमय १२३३ वर्ष देवसूरिशिष्य रत्नप्रभीयं १५६०० ” छतां मलधारी हेमयंद्रसूरिकृत नेमिन'यचरित्र 


भवभावनानों भाग तो नहीं दोय माठे तेनी प्रत तफ्सी जोवांनी आवश्यकता छे, 


हैं।.. कक... |खहोक| कली. कि क्यो करशपाज6कर्वफ:अ2फ<-आपतपनअलाइा५चरक मेक. 


श्हो 


नाम. 9 क. 














नंबर. [ 











. (१) पाश्चनाथचरिश्र ( प्रा. | ९००० | देषभद्र 4  [१६५६ू. पा .२ जेसल. 


8. देवभद्र नामना आठ आचाये थया जाणवामां आव्या छे:--- 
कै ५ स्क त 
( ६ ) देवभद्गसूरि-भोजराजाना बखतमां. थएला छे, 
(३) देवभद्गसूरि-ते नवांगी ठीकाकार अभयेदेवसूरिना शिष्य प्रसन्नचंद्रयूरिना शिष्य हता.. 


( है ) देवभद्रसूरि-तेओ घनेश्वरसारिना: चार शिष्य वीरभद्र, देवभरि, देवभद्र अने 
देवेंद्रसूरि एमांना त्रीजा, 

(४ ) देवभद्रसूरि-ते चंद्रगच्छना भद्रेश्वस्सरिना शिष्य अने प्रवचनसारोद्धारनी टीकाना 
करनार सिद्धतेनसरिना गुरू हता, सिद्धसेनसरिए ते. ठीका सं. १२४२ 
मां रची छे. 

(५ ) देवभद्वसरि-ते रुद्रपछीयगच्छना अमयदेवसूरिना' शिष्य हता, तेओ से, १२९१२ 
मां थएला छे. पिय्सने तेमणे तपा देवभद्रगणिना नामथी. ओब्ठखाब्या, छे. 

( ६ ) देवभद्गसूरि-ते चेत्रगच्छमां थएला छे. तेमना गुरुनुं नामः भुवर्नेंद्रसरि हठुं, अने 
तेओ. जगखंद्रसारिना गुर थता हता.. 

€ ७ ) देवमद्रसूरि-ते पिप्पलियागच्छना. विजयसिंहसूरिना: शिष्य: अने. धमंघोषसारिना गुरु 
हृता. 

( ८ ) देवभद्गदृरि-ते मलघारी भीचंद्रस॒रिना. शिष्य हता: 

आ रीते उपर जणाव्या मुजब आठ देवभद्रसूरिमांना कया देवभद्रसूरिणए. आ। चरित्र रच्युं छे ते 
ल्‍ तपास, करता एम मालम पड़े छे के. ते. बीजा देवभद्गसूरि के जेओं. प्रसन्नचंद्रनाः शिष्य इता, 
तेमणेज आ चरित्र रच्युं छे, बृहतूटिप्पानिकामां आ देवभद्रसरिने नवांगीकार अभयदेवनाः प्रथम शिष्य 
तरीके. जणाव्या; छे. पण परिटर्सन रिपोर्ट औजानाः पेज ६६ मां: आः चरित्रनी नोंध लेतां' प्रशस्ति. छेखना प्रांते 
४ इतिश्री प्रसन्नचंद्रसरिपादसेवक अ्रीदेवभद्राचार्यविरचितं पाश्चचरित्र ” आवो उल्लेख. छे, वी एज 
.प्रिशस्ति लेखमां आ देवमद्रसरिं सुमतिवाचकने पोताना. गुरु तरीके जणावें छे, पणः अमारा' भारवा मुजब 
सुमतिवाचक कांतो देवभद्गसारिना. वृद्ध सहोदर होवा: जोइये, अगर व्रिद्यागुरु होंय तोः पण होग्र 
'ति मुजब आ। देवभद्गसरि नवांगीकार अभयदेवसरिना शिष्य कोइ पण. रीते रंभवी. झ्क्े. तेम नथी 
रथी टिप्पनिकाकारे. सख्त भूल खाधी लगे, छे- 


जैन ओपदेशिक सके 




















| नाम. श्लोक, कष्तो. नोसं र्फ्यां डे ? 
(२५) »“ (प्रा) हे पा, २ 


(३) » (खं.) | ६४०० भावदेव व्‌. सलक्षय. 


(४७) » (सं.) | ५२७८।| माणिक्यचंद्र (२७७ दृ. नगीनदास» 


(५) +» (सं.) ताड३७५ सवोनंद्‌ घू. पा. २. 

(६) » (गद्यबद्ध ) ७५००७ | उद्यबीर पा, ३ अ. १ रि. ६ 

(७) » (खं.) |३९८५| वियनचंद्र पा.४-५ 
रविप्रभमशिष्य 


(८) » (खसं.) | ३१०७। दहेमविजय (१६३२ पा. ४ 
(९) , (सं.) | १०५७ पहझसुंदर ११३५० रि. ६. 


श्प्ए 
७6. 


(१) महावीरसामीचरित् १ गुणचंद्रगणि व्‌. पा. १-५ 
(२) » (प्रा. )| १८१० | नेमिचंद्र्‌ ११३५९ वृ. 


(३) » (प्रा.) | ४१०० धू. पा. ५ 

(४) ०» (भप.रा.) | ३२००० जैसल. नगीनदास.- 
(५) » (जपन्रंश ) जिनेश्वरसूरिशि नगीनदास- 

(६) » असग (दिगंबर)| | पिटसेन रि. ४ 





ै एना माटे बृहतूटिप्पनिकामां /पार्श्चचरित्रे प्रा. दशभाववाच्यं, गा, २५६४ ” 
आवो नोंध छे. द 


9 आ संवत्‌ कांइक भूल भेरेलो छागे छे, आ चरित्रना कर्त्ता भावदेवसूरि कालिकाचार्यना 
संतानम्लां थएला छे, इहत्‌टिप्पनिकामां तेनो रच्यानो सं. १२५१४ जणाब्यो छे, त्यारे बाजी टीपोमां 
१४१२ नो आंक नोंध्यो छे. तो आ भिन्नभिन्न समयमांधी चोकस खंबत़ कयो छे ते बाबत कोर तेदो 
विशेष पुरावो मक्रया क्गर निर्णय यवो मुइकेल छे 


शहहे जेन ओपदेशिक 


है।.. जाम... | खोक कसा. .2! क्‍्यां छे! 





 शोष चरिज्नो. 


१। अममस्थामीचरिश्र 5. १५००० मुनिरत्न 0 (१२५२ यू. नगीनदास, 


| 4. 


२| चतुर्विशतिज़िनचरित्र ७०० | (त्र,) जेसल. 


६ 
9 


+ चोबीस तीथकरोना चरित्र ग्रेथो गत पेजमां समाप्त थया छे, बाकी रहेला आ बे चरित्र ग्रंथोने 


ते खास तीथकरोनांज चरित्रो होवाथी आ वगेमां दाखल कर्या छे, 
& आ चरित्र ते आवती चोवीसीमां थनार तीयकर श्री अममस्वामोनुं चरित्र छे, 
9 आ मुनिरत्नसूरिने मांटे गत पृष्ठ २११ मां अंबडचरित्र उपर तेमना नाम नीचेनी नोट जुओ. 


# त्रिपष्ठिशलाकापुरुषचरित्र पहेलां सामान्य चरित्रोमां नॉंधायुं छे तेयी अत्रे नौध्युं नथी. 


जेन औपदेशिक श्ह्ऊं 
| कयानाअंथी 




















ः नाम. कछोक, | कत्तो.. शिर्स। 'फयांछे! 
वगे ६५ द्वो-* 
८ केले + 
१ अघटकथा ८३१ पा. ४ ढेकन . 
श५| अश्वर्कारिभट्टिकाकथा पा, दे 
हे अन्तरहृकथ (प्रा, ) लीबडी- 
४ अंज्ञनासुंद्रीकथा (प्रा)|। ५०० जैसल. 
५। अनंगसिहादिकथा पतन्न १२ पा. ३ 
६ अन॑तकीर्तिकथा ( प्रा.) | पत्र १३ आ, १-२ 
७ अंबुसराजकथा पत्र ४ | अ, २ 
८| अभयसिद्दकथा १३८ द खंबात- 
९। अवंतीसुकमालसंधि पा. २ 
१० अष्टप्रकारपूजाकथा १०६० घू, पा.३-४ 





$ आ वर्गमां पूर्वांचायोंण संस्कृत तथा प्राकृत भाषामां स्वछी तमाम कथाओने एकत्र करी 

अनुक्रमवार नॉधघवामां आवी छे. आग झ्लॉस बीजामां तिथिना नामथी ओव्ठखाती कथाओ नॉधवामां 
आवशे, अने हलस त्रीजामां संग्रह कथाओ नोंधवामां आवनार छे. 

है. आ कथा जेसलमेरनी हीरालाले करेली टीपमां नोंधाइ छे, अने ते सं. १४७७ मां जिनचंद्र- 

..धरिनी शिष्यणी समूद्धि महत्तराण, जेसडमेरमां रची छे एम तेमां जणाव्यु छे. पण कत्तोना नाम बाबत 

|शक राखयो पड़े छे. औ बाबतनो चोक्ृत्त निणेय जेसलमेरनी तेनी प्रत नजरे जोया वगर थवो मुश्केछ 

छे, छतां सुश मुनिवर्ग महाशयोने अमारी नम्न प्राथना ए छे के जेओ पासे आ कथा मोजूंद होय 


तिओभीए आ संबंधी चोकस माहित्वी अमोने छली जणाववा कृपा करवी, 
34 


श्ड्ढ जैन ओपदेशिक, 
| 























नाम. लछोक. कत्तो. जो क्‍्यां छे? 
११ आरामनंदनकथा ५६१ पा. ६ 
१४५७ आरामशोभाकथा २८१। मलयहंस 2. पा. ४-६ लीं. 
१३ आरामसुतकथा (सं, ) ६०३ | लोंबडी. 
१४ आद्रेकुमारकथा (प्रा, ) १६५ पा. ४ 
9) (गद्य) | पत्र ८ अ, रै 
१५ आयोषाढकथानक ( जछो- | पन्न ञअ. १ 
कबद्ध ) 
१६। आवद्यककथा १००० पा. ४ 
१७ इलाचीपुत्रकथा 7 पा. रे 
१८ उत्तमकुमारकथा २७० लीबडी. 
१९| उदयसुंदरीकथा सोइलकवि 0 पा. १ 
२०| उदायनराजकथा पत्र ४ संबात, 
२१। उपसगेहरप्रभावकथा जिनसूरे पा. के 
(२ ऋषिदत्ताकथा २८२७ पा. ४ 
». बीजी (सं.) | ४५७ पा. ४ हीं. ख. 
२३॥ कनकरथकथा पन्न ५ खबात. 
२७ केचनश्रेष्ठघादिकथा पत्र ११ पा. २ 


/ मलयहंसगणि विक्रमनी सोलठ्मी सदोना आखरीमां इता एम सांभव्युं ठे. 


3 आ इलाचीपुत्रकथा आइतमां रचाएली पाठणना मेडार नंबर बीजामां ताइपत्र उपर 
लखेली मोजुद छे. 


(८ आ सेहलकवि अत्यधर्म छे एम पाटणनी टीपमां जणाब्युं छे, 


मेन ओपदोशेक, 
















॥4 नाम. ग्छोफ | कक पय चयंछे! नोसं| चैयांछे! 
२५ कमसारकथा पत्र १३. : अ. २ 
». (बाजी) . १४५० पा.४ 
२६। कलावतीकथा ( जछोकबद्ध ) पत्र ११ आ. है 
रे ७ कालिकाचार्यकथा का. ६८ ढींबडी. 
». (प्रा) पा. १ नगीनदास: 
».. चृत्ति ३७ नगीनदास. 
कालिकाचार्यकथा ( प्रा.) । ११५ क्‍ विनयचंद्र पा. १ री. 
” (प्रा. ) ३६० पा. # 
» ( भा.) गा.१००| भावदेव क्‍ पा. ३-४, लीं. सु. 
». (प्रा.) गा.११९| जयानंदसूरि लींबडी. 
» 2 (प्रा, ) क्‍ नगी नदा स- 
».. (प्रा, ) गा. ५५| धर्मेप्रभ लींबडी. 
». (प्रा,) गा.१०७| देवकल्लोल 3 १५६६ खेबात. 
».. (प्रा. ) गा.१५० खंबात. 
»... (प्रा. ) ३६९, खंबात. 
कीतिचंद्र पा. १ डे. 


५. (सं. ) 





0 आ. कथा पिटसेने खंबातना शेठ नगीनदासना मंडारनी नोंध छेतां पोताना बीजा रिपोर्टना, 
१७ मां नोंधी छे, एना मंगलाचरणमां “ हयपडिणीऊ- कहृतित्थउन्नई जयडे कालगायरियम, $ 
विज्ञाणंद. रिसीणय देविंदोधम्मकित्तिघरों |” आवी गाया छे, 


3. भा. देवकलछ्लोलसूरि उपकेश गच्छना इता, 


ड़ २७० जैन ओपदेशिक, 














. ज्ञाक,. खछोक | कत्तो. सोस| फ्यांछे! 
& (5) गा.,५५/ भहेश्वर 2. नगीनदांस. 
» (सं. ) समयसरुंद्र पा. ३ 

२८!| कुंतलदेवीकथा ('छोकबद्ध) पत्र ८ ञ्. है 

कुरुचंद्रकथा (सं)  [प्न ३ | पा. ३ 

३० कूमोपुञ्नचरित् पत्र ४३ विद्यारत्न भावनगर 

कूमोपुश्रकथा (प्रा.) गा.१९२/ जिनमाणिक्य पा. २-३-४ 

११ (प्रा,) गा.१९९| अनंतहंस पा. दे खं. 

३१| कुलध्वजकथा पा.३े 


३२ कुवछयमाराकथा 3 १३००० उद्योतनसूरि (८३५! वृ डे.कांतिविजयजी 


».. (८ (सं.) रत्नप्रभ (परमा-(१४८७ | दू. से. 
नंद शिष्य ) 
कवलयमाला 72 पत्र ७ अ. १ 








 आ महेश्वरसूरि ते कोना शिष्य इता ते बाबत कंइ चोकस थुरावों मत्ठी शकतो नथी पण ते 
प्राचीन वखतमां थएल्य होवा जोइये, तेमना माटे पिटर्तनना बीजा रिपोर्टना पेज २९ मां सदरहू कथानी 
नोंध लेतां प्रान्त “ इति भीपलीलगन्छे मंहेश्वरसूरिभिविरचिते कालिकाचायक्था समासा आबो ” उल्लेख छे, 
बबत्‌मां १३६५ नो अंक नोंध्यो छे पण अमारा धारवा मुजब ते प्रत लख्यानों होवो जोईए. आ बाबत 
यंममंजरीमां पण विशेष खुलासो जोबामां आवतो नथी, तो आ संबेधी तेबो कोई चोकस पुरावो, 
प्रब््या वगर निर्णय यथत्रों मुश्केल छे. 


8, ८ आ बच्ने कथाओ पूर्व चरिन्नना बगमां विशेष हकीकत साथे नोंधी छे, ते कथाना नामयी 
ओब्ठ्खाती होवायी इ्ां पण नोंधी छे 


क्‍ ]) सलप्रमसूरिकृत कुबलयमाला कथा अने आ एकंज हे एम अनुमान थाय छे, 3तां चोकस 
निर्णय मांठे अमदाबादमांनी तेनी प्रत जोवानी जरूर छे, 














है कक... खोक | कही हि शछोक. | कर्ता. ३ क्‍्यां छे 

कुचछयमाला 2. इंद्रसूरि 'पिदसेन रि. ५ 
कुसुमसारकथा 3 १७०० नमिचंद्र १०९९ बू. 
कतकमेकथा ४९७ पा. ४ 
स्रापरियाकथा पत्र ४ पा. ३ 
गगनधूलिकाकथा पत्र ५ अ. है 
गंडूरायकथा पन्र १८ * डेक्कन. 
गांधा रकथा पत्र २२ अ. २ 
गुज़रबाक्षणकथा पन्र ५ अ. १ 
चतुरविधधर्मविषयेकथा [|पच्र ३० पा. ४ 
चंद्रोद्यकथा पत्र ५ पा. २ 
चंद्रढेलाकथा पा. २-३ 

82 गा.२८६ लींबडी. 
संपकश्रेष्टिकथा, ३५५ पा, ३-४ 

भर (बीजी) जअयसोम कं २ 

3२ (श्रीजी) विमलछगणि अ. २ 





8 आ कथाने पिटर्सन रिपोर्ट पांचमाना पेज ७३ मां शांतिनाथ चरित्रनी नॉंघ लेतां प्रान्त 
खमां महाकुबल्यमालाकथाना नामथी ओल्ठखावीने ते पहेला इरिमद्रसरि पछी थएला इंद्रसरीए, रची छे 
क्‍ तेमां जणाब्युं छ. पण ते द्वाल क्‍्यां पण उपलब्ध थती नथी आबवा प्राचीन अंथो तेना शोधखोल- 
ना अभावे नष्ट थाय ते अत्यन्त खेदजनक छे, आवा प्राचीन अंथो ज्यां होय त्यांथी पत्तो मेव्ठवी तेनो 
पुनरुद्धार करवो शोधक सुजनोने घंटे छे, हमणा पं, आणंदसागरजीए जणाब्युं छे के एनी प्रत पालिताणाना 
गेठ अंबालालना भंडारमां मोजुद छे 
8 आ कथा फक्त बृहतूटिप्यनिकामां नोंधाई छे, तेना माठे त्यां ४ कुसुमसारकथा नेनिचंद्रा- 
चायें; १०९९ वर्ष कृता गा, १७०० !” आबो नोंष छठे, 

















डा नाम. ग्छोक कक. पिर| चयंछे! नोखं क्यां छे ! 

| 

४४| चंपकमालाकथा ९०० भावविजञ्ञय रिपोर्ट ६० 

४५| घंपकमालादिकथाषट्क | पत्र १८ पा. दे 

3६| चामरहारीकथा पत्र ५ ञ. १ 

४७ चामरसेनवरसेनकथा पा. ७४ 

४८ अंबृस्वामीकंथा 2 (प्रा.) जेसल. 

४९| जयविजयकथा ९६०० डेक्कन. 

५० जयखुद्रीकथा 2 (प्रा. तू. 

५१ जिनदृत्तकथा 0 ११०० व्‌. जेसल. 
जिनदत्ताख्यान ।) (प्रा.) पिटरसेन रि, ५ 
जिनदृत्तकथासमुश्य॒ [पत्र१०३| भद्वाचाये ४४ है. पेज ११५ 


2. एमां जंबूस्तामीना पांच भवनों इतान्त छे, 
5 आ कथा बृहत्‌टिप्पनिकोरे नोंधी छे,. पण तेने उपलब्ध थई नथी, 
0 जेसलमेरनी इंसविजयजी मह्दारजनी टीपमां एना कर्ता सुमतिसारे जणाब्या छे. 
9 पिठसेने आ अंथनी नोंध लेतां पोताना रिपोर्ट पांचमांना पेज 5३ मां प्रान्त लेखनों 
४ तउ-काऊण महातवं आराहिऊकण मरणयालं गओ सुरलोयं तड पारंपरेण निब्वाणं ति जिणयत्तो » आवी 
रीते नोंध करीने सदरहू कथानी प्रत चित्रकूट्मां सं, ११५८६ मां लखावेली छे एम तेमां जणाव्युं छे. 
7: अद्गाचाये नामना 4 आचार ययेला जाणवामां आव्या छे; 
(१) भद्रेश्वरसरि-ते मुनिचंद्रसारिना शिष्य देवसारिना पाटे थएछा अने जयसिंहदेव राजाना 
वखतमां थएला छे 
(२) भंद्रश्वरतरि-ते चंद्रगच्छना घनेश्वरसारेना च्यार शिष्यमांना चोथा देवेंद्रमुरिना शिष्य 
अने आस कविना गुरु अभयदेवसरिना गुरु हता, एटले तेओ. विक्रमनी तेरमी सदीना 
श<आतमां विद्यमान हता. ते उपरथी आ बच्ने आचायों समकालिन थएला छे एम 
चोकस पुरावाथथी सिद्ध थाय छे, हवे आ बे आचार्यमांथी कया आचार्ये आ गंथ रच्यो: 
छे ते बाबत तपास करता तेओ कोई पुरावों मठ्ी शकतो नथी; अमारा धारवा मुजब ते 
: देबंद्रसरिना शिष्य बीजा भद्वेश्वरर्सारए रच्यो होवो। जोइये, छतां. चोकत निर्णय माठे 
डेक्नन कॉलेजमांनी प्रतनो प्रशास्ति लेख जोवानी जरूर रहें छे 


ण्र्‌ 


५३ 


बण 


५६ 


# 
कक, 





द्रे 


नाम. 





थावशच्चापुशत्रकथा ( गछोक- | पन्न ११ 


बद्ध ) 

दानादिकथा ११७० 

दानचतुष्टयकथा 

दृढप्रह्रिकथा 

देवकुमारकथा पन्न ६ 
» (बीजी) ५२७ 

दादशभावनाकथा ७२० 

हाददाबतकथा २१९९ 
9) (बीजी ) (ताड२०० 

धनदत्तकथा ता.१५४ 

धनपतिकथा पत्र ५ 

धन्नाकथा ४३० 

धन्नाकाकदीकथा पत्र ४ 


घमदत्तकथा (छोकबद्ध ) | पत्र २४ 


» (गद्य ) पत्र १० 
». (सं,) पत्र २७ 
भ ३३० 

९०० 


धमेपरीक्षाकथा 

















२५३: 
क्तो नो क्‍्यांछे ? 
अ. १. 
शुभशीद 3.. 5 
विजयचंद्र डेक्कन- 
पा.२ 
अ. १ 
| पा, ४-५ 
पा. ४ 
पा. २-३-४ -५ 
चारित्रकीर्ति पा. ३-४ 
अमरखंद्र पा.२ 
पा. ३-४७४-५. 
दयावद्धन ४६३ पा. ४ खं. 
ञ. १ 
अ. 
अञ. १ 
माणिक्यछुंद्र. डेकन» 
पा. दे-४ रि. ६ 
(दिगं.) रामचंद्र 23.. 5. 





4. आ चारित्रकीर्तिसूरि क्‍्यारे थया छे ते जाणवार्मा आब्युं नथी, 


३५४ जैन ओपदेशिक, 





४ धर्ममाहाष्म्यकथा १५८ पा. ७ 
५ धम्मिककथा २०५ पा. ३-७ 
६ धव्यछुंद्रीकथा 2 (प्रा) | पत्र११५ पा. २ 
घूतंचरित्रकथा पत्र १९ अर. २. 
६८ नंदयतिकथा ६०० रि. 
नेदोपाण्याम २५० ै.. 5. 
नमस्काररदृषश्टांत ३२९, पा. ४ 
७१| नमंदासंद्रोकथा 0 १७०० धू, 
# (बाजी) | गा.२७४९ ऊीबडी« 
»>्छोकबद्ध) (त्रीजी)| पत्र ८ ञ, १ 
39२<। नरदेवकथा (प्रा) ४३० पा. ४ नगीनदास 
७३| नरबमंकथा ८०० विनयप्रभ शि४१२ | पा १-४ 
४ नछकथा पा. २ 
७५ नागरभीकथा पत्र १८। ब्रह्मनेमिद्त 7) अ, २ 
६ नाभाककथा ४२१ पा. ४ भाष- 





४. एसे खरूं नाम घन्यदुंदरीकथा एजुं हशे ए. बाबत तपास करी नक्की करवुं जोइ्ये, 


3 आ ू्तचरित्र कथा ते बखते हरिभद्रसूरि रचित घ॒ताख्यान होय तो होय तेनी खरी खात्री 
अमदावादना चंचलबाईना भंडारनी ते प्रत जोयाथी यह शके तेम छे. 

( सदरहू कथा फ्रकंत वृहत्‌टिप्पनिकामां नोधाई छे, बाकी क्‍यों पण उपलब्ध थई नथी. 

0 आ दिगम्बर आचार्य मल्िभूषणसूरिना शिष्य हता, एमणे धन्यकुमारचरित्र तथा सुद्शना 


जैन ओपदेशिक- र१८ 














नाम, खछोक, | कर्ता, लो  कयांछे! 
पह्मलोचनाकथा पन्न ७ ञ. है 
प्मश्नाकथा (प्रा.) ३१८ पा. ४ 
पंचाख्यान 2. 8६० | बू. 
०». सारोद्धार | ३७०० धनरत्नसूरि पा. ४ भाव. 
पुण्यधनकथा (सं. ) ६०१ | सं. 
( स्छोकबद्ध ) 
पुण्यपापकथा पत्र ६ आ. है 
पुण्यसारकथा १३११ शुभशील पा. ४-६ पि.रि. ४ 
2 ५४८ पा. ४ 
हर ३५० विवेकसमुद्र 0| | ख. 
पृश्नडक था पत्र २ पा. हे 
(४ पुण्यवतीकथा ताड ५५ पा. २ 
है पूजाए्ककथा (प्रा.) १०८६ वृ. पा. ३-४ 
# “(सं.) घू 
८६ पृथ्वीचंद्रकथा (प्रा,) १३२ पा, ७ 
». (सं.) १७९ पा. ४ 
८७ प्रत्येकबुद्धचतुश्यकथा | पत्र२१५। तिलकाचार्य डेक्कम. 
८८| प्रत्येकबुद्धकथा (प्रा. ) ११३८ पा. ६ जेसल. 


4. एजना माठे वृहतूटिप्यनिकामां ४ पंचाख्यानकं पूर्णभद्राचार्यें: १२५५ वर्षे शोषितं ४६०० ९ 
आवो नोंघ छे, 

छ आ विनेकसमुद्रगणि तपागच्छीय सोमसुंदरसूरिना शिष्य हता, तेओ विक्रमनी सोछ्मी 
सदीनी शरुआतमां विद्यमान इता, 

कि आ कथा बृहतूटिप्पनिकामां नोंधी छे पण टिप्पनिकाकारने पण ते उपलब्ध थई नथी, 


शक जैन औपदेशिक 








कम कमर अत अल मल आज का 3 मजा अल अमल बल जी कलम ही बज कद की कल का 

ि . नाम ग्छोक कर्ता या क्‍्यां छे 
क्‍ प्रयेकबुदकथा ६०० . 

के ३५० 4. 8 

प्रभावतीकथा १९९ पा.४ 
प्रियंकरकथा | १४०० पा. ७-६. 
बलभद्गरकथा पत्र २६ आ, रै 
बलिनरेंद्रकथा पा. हे 
ब्रह्मदत्ताकथा ( प्रा, ) पत्र १३ अर. है 
ब्रह्मदत्तादिकथा १७१६ पा. ४ 
भद्रबाहुकथा ११२ पा. ४ | 
भरटकद्ानिशिकाकथा |. ४२५ पा. ३ 
भरतनटादिकथाओ पा. के 





भरतेश्वरबाहुबलिवृत्ति. | १०२८४ शुभशील १५० | पा. ४ 


भविष्यद्त्ताख्यान 2. २००० भहंद्रसारि जसल,.लीं.नमीनदास 
मत्थ्योदरकथा पत्र ५ पा. १ 
मदनावलिकंथा पत्र ११ अ, २ 
मद्नरेखाकथा (गद्य) (पत्र २६। पा. ३) अ. १ 
मंगलकलशकथा पा. दे. 





0 आ कथा पंचमीमाहात्म्म उपर रचेली छे ते पूर्वे चरित्रना वर्गमां नोंधाई छे, छतां कथाना 
नामथी पिशेष ओव्ठखाती होवाथी इह्ांपण नोंधी छे, जेसलमेरनी ह्वीराछाले करेली पोतानी टीपमां तथा 
लबडीनी ट्ीपमां एना करती महेश्वरसूरि लख्या छे. खंबातना शेठ नगीनदासना भंडारमां मेंद्रसरिनुं नाम 
आपीन सदरहू प्रत लख्यानो संबत्‌ १२१४ नेधिले छे. हालमां पं. भ्री आणंदसागरजी. जपावे छे 

आ शिवाय बीजी, एक घनपालकृत पण छे पण ते अमोने उपलब्ध थई नथी 


जैन ओपदेशिक २५७. 











४ नाम. ग्होक. क्तो. शक क्‍्यांछे 
१०४ मंग्वायायकथा पत्र ६० द अ. २ 
१०३ मंत्रिदासीकथा (छोकवद्ध) | पत्र ७ पा. हे, भ. है 
१०६ मनोवेगकथा ( गद्य ) पंत्र १० अं, है द 
१०७ मलयंप्रीकृष्णथा “ . [पत्र १२ (लोकबद्ध) अ« १ 
१०८। मलयछुंद्रीकथा माणिक्यँ सुंद्‌र पा. ७, ६, 5. 
» (बीजी ) (गद्य) १५०० खबात- 
मर द (ब्रीजी ) धर्मेंद्र 3 अ, ३ 
१०९! महाशारूकथा पत्र ८ अ. २ 
११० महीपालकथा २२०० वीरदेवगणि 5. 9. 5 


१११ मभित्रचतुष्ककथा १४६०| मुनिछुंद्र | पा, ४-५ 





११२ मुंजकथा पा. हे 
११३| सूल्देवकथा (छोकबद्ध) |पत्र ७ द अं. १ 
११४ मूल्देवादिकथा (प्रा.सं) | २८३० &., 8. 
११५ भ्गांककुमारकथा 'पत्र ५ ' अ. २ 


१६ स्गांकादिक थासप्तक पा. हे 








& आ कथा अन्यमतिकृत दोय तेम लागे छे, छतां तेनो चोक्कत निर्णय अंथ जोयाथी थई शके 






- त्यांचूर्धी अमे तेने श्हां नोंधी छे, 


3 घर्मचंद्रगणि ते धर्मदेवगणिना शिष्य अने धमेरनसूरिना गुरु हता, तेओ पिप्पछगच्छीय 
। शांतियूरिना वशमां थएलछा छे.... 
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जैन ओपदेशिक 
नाम. खछोक. | कर्ता, तोख॑, 'भयांछे! 
: झगसुंदरीकथा पा. २ 
११ पन्र ५ . अ, १ 

मेघनादकथा ( गद्य ) ७६० सोाममंडन | पा. ७, अ, १-२ 
मोदकादिकथा पन्न ६ पा. हे 
यघराजपिंकथा पन्ने | पा. ३, भ. १ 
यशोभद्रसूरिकृतचरिष्रादि | १७०० & ४8, 
इभशरकथा 8. पा.२ 
रतिछुंदरीकथा नगीनदास. 
रत्नचूडकथा ३५०० नेमिचंद्र 0 वृ.पा.३-४नगीनदास 

» 2 (बीजी) | ३००० जिनवल्लभ जसल. 

५६ (तीज) ५०० शानसागर रिपोर्ट ६« 
र्त्नपालकथा पत्र १९ अञ. २. 
रत्नशेखरकथा (प्रा. ) ८०० जिनहषे क्‍ पा. ९-४३, खंबात. 

हा (गंघधपद्य ) | ४३० द्यावरद्धन (१४६४ लींबडी, खंबात. 
राजसिहरत्नवतीकथा(गद्य) पन्र १७ पा. 8, अ. १ 
राजहंसकथा ३७७ पा. ४ 
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2. एमां कोनी कोनी कथाओ छे ते जाणवा मादे डेकन कॉलेजमांनी प्रत तप्रासवी जोश्ये, 

5 आ नानकडी कथा छे. 

(2 बृहत्टिप्पनिकामां कतानुं नाम “ नेमप्रभाचार्य ” एवुं नोघिल छे 

0 आ बीजी र्नचूडकथा जेसल्मरेनी दीपमां हीरछाढे नोंधेल ह्ोवाथी तेना मादे शक 


राखवो पढे हे, 






3 मो, 


जेन ओपदोशिक- १८९ 


कं कक... [खिर., नाम. ग्छोक 





क्यां छे 








(१२९ रोहककथा १५५० पा. 3 
१३०, रोहगुप्तकथा पा. ४ 
१३१ रोहिणीक्था.... ५००, कनककुशल पा. ४ डे. 
१३२ शेहिणेयकथा ५५०| देवमूर्ति 4. रि. ६ 
१३३ ललितांगकथा पत्र १३ अ. २ 
१३७४ लीलावताीकथा १३३९ पा, २ 
श्र गा १४३८ | थू. 
१३५ लोकापवादकथा(एछोकबद्ध)| पत्र ९. द अ. है 
१३६ वज़स्वामीकथा पत्र ७ | (“छोकबद्ध ) अ. १ 
१३७ दज्ायुधकथा ( सं. ) पन्न १९ डेकन, 
१३८ वत्सराश्वकथा ( प्रा. ) ४२५ पा. ४ 
१2 (सं. ) ४००, स्ेसुंदर पा. ६, ख. २ 
१३९५/ घंकचूलकथा प्रा. २ 
१४० वरसेनकथा पत्र १६ छोकबद्ध) श्र. १ 
१४१ घछुराजादिप्रकीणेकथा (ब्रुटक. ) पा. २ 
१७२ बरुभूतिकथा ३०० पा. ४ 
१४३ विऋ्रमचरित्र इंद्रसूरि पिटसेन रि. ५ 


| 


2 आ दवमूर्तितरि ते विक्रम सं, १४९६ मां विक्रमचरित्रना करनार छे तेज छे. 
3 आ कथा बृदतूटिप्पनिकामां नोंधी छे तेना माठे त्यां “ लीलावतीकथा भूषणभट्टतुतक्ृतादय- 


रफ़्भ्रेतेच परसमयगता गा, १४३९ ! आवो नोंध छे, 
390 पा द 























हि नाम. ग्होक. क्यांडे? 

१४७ विक्रमव्पकथा ता. २३४ २ 
जा 4 ._ २२५  संधात 

१७४५! विक्रमपंचदंडप्रबंध .._ ४०० पा. ७ 

१ ल्‍ विजयचंद्रकेवलिकथा (प्रा.)| गाथा. | चंद्रप्रभमदत्तर& ११२७ पा. ३-४ लीं. 

१७७ विद्यासागरश्रेप्ठिकथा न | डेकन« 

१४८ विश्वसेनकुमारकथा (प्रा.)| ३५३४ पा. २ 

१४९ वीरमभद्गकथा ( स्तोकबद्ध )| पत्र ५ आ. २ 

१५० घीरसेनकथा २७३ पा, ४-६ 

१५१ वीरांगदकथा पत्र ८ ञ, २ 

१५२ वेध्रवणकथा पत्र २ पा. ७ 

१५३| शब्रुज्ञयकल्पकथा ध्१्८७५ इ १५१८ पा. ४ 

१५४ क्‍ शखकलावतीकथा (प्रा. )। ३७२ पा, ७ 

१५५ शांतिमतीकथा पत्र ४ अ. ९ 

१५६ शामदेक्‍्वामदेवकथा पत्र ७ आ. 


# आ चंद्रप्रभूूरि ते धर्मघोषसूरिना गुरु हता, धमघोषसरिना शिष्य चक्रेश्वरसूरि तब्छिष्य॑ 
'शिवप्रभसूरि अने तेमना शिष्य श्रीतिलकसूरि थया, के जेमणे दशवेकालिक टीका विगेरे ग्रंथो रच्या 
'छै, आ चंद्रप्रमसूरिने तेमनी विद्वत्ताना बठथी बे न्रण थुगप्रधान, महत्तर वादीमसिंह, एबी महान्‌ 
अटकोथी ओव्ठखवामां आवता इता, 
| 5 गुणाकरसूरि बे थया छे. एक गुणाकरसूरि आम्रदेवर्सारिना संघाते जयसिंह राजाना वखतमां थएला 
छै. एमणे सप्तक्षेत्री नामक प्रकरण सं, ११७८ मां रच्युं छे, ( जुओ आ पुस्तकनों पेज २३५ ) 
(वीजा गुणाकरसरिए नागार्जनसरिकृत योगरत्नमालानी वृत्ति सं, ११५९६ मां रची छे, आरीते आ बे 
आचार्यमांथी आ कथाना करनार कोण छे ते बाबतनो निण॑य अंथ जोये थई शके 

0 आ इरिभद्ररि याकिनासनु छे के अन्य छे ते जाणवा माटे तनी प्रत नजरे जोवी जोहये 


नेचर» द 


१५९ 











नाम. श्छोक. 
'शीलकथां पत्र २५ 
शीलवतीकथा (प्रा. ) ८३५ 
१8 (सं. ) ९,८८| 
शुकराजकथा 
रा ( गद्य ) ५०० 


शुकसंवादकथा (>लछोकबंद्ध) पत्र ९ 


श्रीपालकथ्थां ५७५ | 
» उद्धार (प्रा.) [पत्र १५ 
श्रीमतीकथा पत्र ५ 
श्रेणिकक था १३५० 
श्रीषणकुमा रादिकथा पत्र ७ 
संबृयवत्सकथा ९.०० 


संकाशकथा (छोक़बद) | १७१ 
संगमविप्रकथा 

सवोगखुंदरीकथा (प्रां.) 4 | २६७५ 
सवनकथा पन्न ११३ 


सहस्त्रमलचोरकथा ( प्रा. पत्र १४ 


उपलब्ध थई नथी, 





 वनननजिकन-रमकरमपरकअअककमुरममम 


. माणिक्यछुद्र | 






क्यां छे ! 





5 ; 
क्तो ] नो से 5 


खंबात, 
2 पा. ७ 
शुभशील पा. ४ 
पा. हे 
पा. ४ अ. २ 
अ. १ 
लब्धिसांगर द नगीनदास- 
पा. रे 
अ+ १. 
खंबात- 
पा.रे . 
हृषेक्द्धन पा.४ 
खंबात. 
अ दे 
चू. 
विज्ञयचंदरसूरि पा. २ 
। अ, १ . 


0 बृहतूटिपपनिकारे एना संबंधी कांई विशेष हकीकत नोंथी नथी, अने ते अमोने कया पण 


|जल्‍्के + 2० “7 सन कन»जनट न 7 जन १४ कल चरण । 


१६२ जेन औपदेशिक, 


के सह... खो | का. किया 





नाम. न्छोक. कक्तो, 4 क्‍्यां छे! 
१७१ सांबप्रयुज्षप्रबंध 2. पत्र सुद्रसूरि डेकन, 
(१७२। सखांवप्रयुज्नादिकथा पा. दे 
१७३। सिद्धद्शकथा पत्न हे अञ, ३ 
» (सं. गद्य ) मुनिखुद् रशिष्य खंबात, 
१७४| सिद्धसनद्वाकरकथा(प्रा.) पत्र २० पा. २ 


| सिंहासनद्वात्रिशिकाकथा . ६२६६ देषमूति १४९६| पा.१-४ ज्ञेसल. 





१७६ सिंहासनद्वात्रिशिकाकथा | ११०० क्षेमंकर 0 पा. १-०४ डेक़न. 
१७७ सुकोशलाख्यान गा. १०४ लीं. नगीनदस. 
१७८ सुगुणकुमारकथानक १५० डेक्कन. 

१७९ उझुंदरनूपकथा ( छोकबद्ध) १६८ खं. 
द सुंद्रराजकथा पत्र १३ क्र.२ 

१८१ छझुरप्रियकथा पतन्र ५ भर, २ 

१८२ सुरसुंद्रनूपकथा ( प्रा.) । पन्न २६ हा अ. १ 


१८३| खुरखुंद्रीकथा 7) ( प्रा.) | ४६०० धनेश्वर ११९५ बू« पा. ५ 


(८४ खुबतकथा (प्रा, ) २२२ खं, 





5.3 आ बन्ने ग्रंथों एकज छे के जूदा जूदा आचार्योण रचेछा छे तेनी चोकस माहिती 
! भेलववा मांटे तेनी प्रतो तपासवी जोईये. 

0 आ क्षेमंकरगणि अ्रेताम्बराचार्य ता, धट्पुरुषचरित्र पण एमणेज रचेलं छे, 

42 आ कथा मांटे बृहतूटिप्पनिकामां सीचे मुजब॒ नोंघ छे)-.- 
४ मुरखुदरीकथा १६ परिच्छेदा घनेश्वरमुनिकृता ठं, १०९५ वर्ष गा, ४०००१ 

2 बृहतुटिथिनिकामां आ कथा रचायानो सं, १०९५ नोंध्यो छे पथ पाटणनी टीपमां तेनी 
रचनानो चोक्स 6, ११९५ बताव्यों छे, ए. बाबत तपास करता पड़े छे के बृहतृटिप्पनिकरारे 
बंवतनो भंक नोंभतां भूछ साथी होवी जोहये अगर लेखकनो दोष झके 
































नाम. ख्छोक, क्तो. )३ क्यांछे ? 
23“ ० ८५| सुत्रतऋषिकथा ( प्रा. ) २५७ स्तं 
9. (प्रा, ) २०९ पा. ४-६ 
१८६ सुसढकथा 2 (प्रा. ) ५१७ देवद्रसूरि पा. ३-७ खं, 
» (प्रा, ) गां, ३५० ख. 
१८७ सुसमाकथा (प्रा.) पत्न ११ देवेद्रसूरि डक्कन पेज ४९. 
१८८। सोमभ्रीकथा (प्रा) पत्र २३ अ. १ 
१८९ सोमभीमादिकथा पत्र ५ पा. ३ 
१९० सौभाग्यछुंदरीकथा ६७७४ तू. पा. ४ 
१९१ स्नात्रपंचाशिकाकथा १३०० उदयसागर [८०४ भाव: 
हे शुभशोल नगीनदास. 
१५२ दंसकथा पत्र ४ पा. हे 
१९३| हरिबलकथा १२५ पा. ४ 
१९४ हरिबलादिकथा ९.०० पा.४' 
१९.५ हरिवाहनकथा ४ ३२० डेक्कन- 
१९६ हरिषिणिकथा.. ४३० सं, 
१९७ हरिश्वंद्रकथानक (प्रा. ) | पत्र २७ डे. पेज ५१ 
१९८ हुताशिनीकथा जिनसुंद्र पा. ३ डेक्कन+ 
मा] भावप्रभ १७९१५ पा, दे 





2. सदरहू कथा देवेद्रसरिए छेदगंथप्रांथी उद्धरेडी छे, 
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9 आ कथा स्वमति कृत छे के अन्यमतिष करेढी छे ते जाणवामां आव्युं नयी, 


२६४ जेने ओपदेशिक: 





क्रास २ जो-# 


००-१५... 5......2....._* व» 


तिथि कथाओ. 


१ अक्षयतृतीयाकथा अ. *ै 
२ अट्टाइव्याख्या सर. १ 
३| चातुमोखिकपरवंकथा अ. १ 
४ शानपंचर्माकथा ता. २१३| खोदयगाणि * पा. २ 


». (सं.) बीजी | १७५० | कनककुशर १६५५ पा. २हढीं. 


। ( श्रीजी ) आ. १ 
पर्युषणाअद्वाईव्याख्या (गद्य) पतन्न ५ | भावप्रभ ञ. * 
६। पोषद्शमीकथा अ. १ 
७ भेरुत्रयोदशीकथा ञआ. * 
८ मोनएकादशीकथा (प्रा. ञ. १ 


» महात्म्य (सं, ) | २०० | रविसागर १६७५४ पा« ४-५ लीं. 


9) (सं.) १२६२० सोभाग्यर्नदि १५१६| पा. ४ लीं. 
९ श्ज़पवकथा ञ. १ 


१०। रोहिणाकथा अ. १ 


$# आ क्लासमां तियिआना नामथी ओब्ठखाती कथाओ जे ज अमोने मत्ठी छे तेंते अकारादि 
अनुक्रमवार इह्मं नोंधी छे. 

8 आ नाम शक पडठुं लागे छे कारणके आ नामना कोई आचाये थया जाणवामां आव्या 
_निथी, तो सौंदर्यगणि ते कोण हता अने ते क्यारे थएलछा छे ते बाबतनी चोकस माहिती जाणवा माटे 
पाठणना भंडारमांनी प्रत नजरे तपासवानी अगत्य छे, आओ ' 
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नं नाम. लोक. | कत्ती. बोस क्यांछे! 
कास ३ जो. 
पिला लक 
संग्रहकथाओ. 
१। अडतालीशकथा ०. पत्र ३३ लीं. 
२ अन्तकेथासंग्रह पत्र ३७ अ. २ 
३| अ्रष्टप्रचचनमाताकथा 3 | €८०० जेसल, 
४| आख्यानमणिकोश तेमिचंद्र त्‌. नगीनदास. 
चृत्ति १४००० | आम्रदेव ११९० वबू, नगीनदास- 
५ आठनानीकथाओं 0 8५० लीं 
६। आनंदखुदर 0 ३३०० | स्वेविज्ञय खत. 
७| उपदेशरहस्य ५ ( सं.) | ४६५ पा. ६ 
८| कथानुऋमणिका पत्र २ लीं. 
९| कथोद्धार १२०७ | धर्मेशेखर रि, ६ 





# जूदी जूदी कथाओनो एकत्र संग्रह करीने रचना करेली होवाथी तेने खास करीने सामान्य 
कथामां नहीं नोधतां संग्रहकथाना नामथो आ त्रीजा क्लासमां जूदीज नोंधी छे. 
2 एमां ज़दी जूदी अडताढीश कथाओ छे अने ते साधारण संस्कृतमां छे 
8 सदरहू कथा जेसलमेरनी ठीपमां हीरालाले नोंधी छे. 
( एमां पापबुद्धी, प्रशाकर, नागदत्त, सुमनगोपाठ, जिनसुंदरी, शाठ, जिनदत्त अने पंष्ठक 
एबी सीते आठ नानी नानी कथाओ छे, 
2 एमां आनंदादि दशशञावकोनी कथा छे, 


|; नानी नानी कथाओ छे, 






















है. कक है 90 एः र्च्या + 
नाम. स्छोक- कत्ता. ोसं क्‍यां छे? 
१० कंथाकोश गा. २३ जिनेश्वर ११०८ दू. 
» चुत्ति ( प्रा.) ६००० व्‌. पा. ७ 
कथाकोश ( बीजों ) शुभशीक १५०९ पि. रिपोर्ट ७ 


कथानककोश (त्रीज़ो ) | ४१४० 
११५ कथाश्रंथ 2. ता.३०६ 
९२ कथाप्रबंध पत्र ३० 
१३ कथामहादथि १८०० 
(१५७५८| तू. नगीनदास. 


१४| कथारत्नकोश 3 ६६००० देवभद्र 


१५ कथारत्नाकर ६४३५ | हेमविजयगणि ञ. २, मुंबई 


कथारत्नाकरोद्धार (2 ५७५०० | उत्तमर्षि ॥) डेक्कन. 





१६ कथारत्नसागर -* ता. ३८४| मल. नरचंद्गसूरि छू. पा. २-५ 
कथारत्नसागर २०९१ से. 
१७ कथावली ९ २३८०० | भद्वेश्वरसूरि तू. पा, २ 


पा. २ 

पा.५ 

पा. ४ 
सामचंद्र १५०४ पा. ३, डे 








कक व्मम-+ “मनन, 


.. सदरहू ग्ंथनी पाटणना भंडार नंबर पांचमार्मां अपूर्व तरीके नोंध करी छे. छतां तेमां कई कई 
“ किथाओ छे ते नकी करवा तेनी प्रत फर्रथी तपासवी जोईये 

3 इहतूटिप्पनिकामां एना माठे ४ कथारत्नकोशा: सम्यक्ततादि ५० अधिकार; ११५८ वर्ष देवभद्र- 
सुरीय; १२३०० ” आवबवो नोंधघ छे 

(० एन बीजु नाम “ घरकथारत्नाकरोद्धार ” एवुं पण छे 

 आ उत्तर्मायं क्योरे थया छे ते बाबत कांइ हकीकत मी शकी नथी, पण तेमना नाम 
उपरथी तेओ बहुज प्राचीन वखतमा थएला होवा जोइए एम अटकल करी शकाय छे 

7; एम्मां पंदर कथाओ छे 

४ एजा मांटे वृहत्‌टिप्पनिकामां नीचे मुजब नोंध छे:--- 

४ कथावली प्रथमपरिच्छेद; प्रा. मु, २४ जिन १२ चक्रधादि हरिभद्रसूरिपर्यत सत्पुरुषचरित्र 

वाच्योभाद्रेश्वर; २३८०० » पण ते अमोने क्‍यां पण उपलब्ध थ३ नथी 














जेन ओपदेशिकं, 


६4 नाम. स्छोक. 
१८ कथासग्रद्द १६५३ 
( बीजो ) १४०० 
( श्रीजो ) १२५५ 
»  ( चोथो ) ३५०० 
१९ कथासंचय पत्र १८ 
२० कव्पमंज्ञराकथाकोंश २९० 
२१ गंडयस्सकटद्दा (प्रा.) १५ 
२२५ तरंगलोछा 
२३ त्रिषष्ठिमहापुरुषणुणारुंकार | 9१०० 
२४ दृशांतरत्नाकर पत्र २८ 
द्वादशभावनाविषयेकथा | ८७५ 
२६ धममोख्यानककोश (प्रा.) 
तृत्ति. (प्रा. 
२७, धमपर्रक्षाकथा १५०० 
२८! पाश्वेचरित्रसंबद्धद्शदरशंत। ९५७ 
कथा 


सा 


कत्ती. 


आनंदछुंद्र 


आग.जयतिलक' 


नेमिचंद्रशिष्य 
यशशः्सेन ८. 
पुष्पदन्त छ 


पद्मसागर 


रत्नप्रध 
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रच्या- 
नो सं, 





२६ ७ 





क्यांछे? 





पा. ३ 
पा. ४ 


पा. ७ 


पा, ४ 


ख, २ 
पा, ४ 
का 
जसल,. 


भाव- अ., २ 


डक्कन 


आ, २ 
खं. 
तू. 
खू. 
रि.६ 


पा, दे 





2. अमदावादना चंचलबाइना मंडारनी टीपमां एना कर्ता नेमिचंद्रसूरि छे एम जणाव्युं छे, पण 
भावनगरनी टीप उपरथी प्राये आ पंथ दिगंबर यशः सेनसूरिएज रच्यो होवो जोईये, 


3 आ पुष्दन्ताचार्य ते योनिप्राभतना करनार घरसेनाचार्यना वख॒तमां थएला छे, एटले तेओ 
विक्रमनी बीजी सदीना मध्यमां विद्यमान हता, डेक्कन कॉलेजना लीस्टमां एमनुं नाम पुष्पदत्त एजुं नोंध्युं छे 
पण ते भूलथी नोंधायुं छे एम पुरावा उपरथी सिद्ध थाय छे 


२६८ जैन ओपदोशिक, 


नि निकिनिशशशिविनीनिल अनिल 9 ललअ भला अ ता भा भाााााााााााााााभ+ हा आएण७७७७७७७७७७७ल्‍-"शशशएर्ल्‍रशरए्णण्४ आए ाौाणाण०७७७७७७७७७७७/ए"ए"एेआशआभभशीओ 

















ट नाम. स्छोक- कर्ता. हक क्यां छे! 
२९ भकरामरमहात्म्य १७०० | शुभशाकछ रि. ६ 
३० भद्वनंदिकुमारकथा १५० जेसल. 
३१| मंगलमालाकथा (प्रा) ताड३२६ जेसल. बे 
मिन्नानंदामरद्त्तकथा (प्रा) ७०० खं. 
३३ रामायण ५००० | देवविजयगणि डेक्कन, 
३४ लघुत्रिपष्टिचरित्र ९९००० मेघ॑चिजय डेक्कन. 
३५। विविधकथा (सं. ) ७०० ( गद्य ) । 
३६ शीलोपदेशमालाकथा २९९, १ लीं. 
३७ सम्यरककोमुदी २८५७ | जिनहषे १७४५७ पा. ४ 
». (बीजओी ) १७५०० जयचंद्र पा. १-४-५-खुलमुप- 
» (जीज्ञो ) पत्र ५०| गुणाकरसूरि खें. 
».. ( चोथी ) १८६२। धर्मकीरति (१४६६ लीं, 
३८ सातव्यसनकथासमुख्चय॒ | १८०० दर डेक्कन. 
#2 ७५३० )) ली. 
३९ खुछतसागर ८ १६०० | रत्नमंडनगणि डक्कन- 
४० स्मरनरंद्रादिकथा पत्र १२८ अ.२ 
४१ हास्यकथा १७५० | (जैन ) रि. ६ 
४२ पज्हस्वकथासंग्रह १००० मल.भ्रीतिकक १४१३| खं. 
शिष्य 


/ आ कथा जेसलमेरनी टीपमां होराल्नलना नॉधमां छे. 
3 अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां एना की सोमकीर्ति जणाव्या छे 
( आ अंथ एसिऑटिक सोसायटीना रिपोर्टमां कर्ताना नाम साथे नोंपेल छे 


हटकेडतट॑प नी नजर ४ ना 7 कै ॑। कैफ कै ४८४ फल ८: कर्क /%% ४ कक) कक ४ कल ऑक कफ के 


ठीस्ट नंबर ७. 


““-+हटटि52.........>_+ 
रे 


जेत माहात्स्य, 


+>- -- न अल (हल-> ०० ++ “3०>-००-3०००- 
जन लक जज 
भ 4४ 


काककत कक प्मममय ललित 














२७० जैन ओपदेशिकी: 

















के ८ रच्या- ५५8 
[| असम दस 
वंगे * छा 
माहात्म्यना मंथो.+ 
१ मिरनारकलूप पत्र २ अ. * 
२ दीपालिकाकटप ३१८ १३९५ पा. ४ 
» (बीज्ञो) ५१३ जिनसुंदर॒ ४२३६ पा-१-४ प्रो. मणि | 
29 ( जीजो ) 3. ताड सवोनंद्‌ पिरि.५ 
» प्रा. (चोथो) कनककुशल अ. १ 
» भा. (पांचमो) | ४२५! जिनप्रभ १३८७ पा. ४ भाव. 
» अवच्ूरि भाव. 
दीपालिकाकल्प 3 (छट्ठो) २७५ | विनयचंद्र १३८५ वृ पा. दे 
३| रावणऋद्धिस्वरूप १२३ पा४ 
४| वेभारगिरिकटप पत्र ३ राधण*« 








# एमां तीये, पर्व आदिना महात्मना वर्णनना अंथेने एकत्रित करी तेमने क्रमबार नोंध्या छे 
उपरांत स्तोतना अंथो पण महात्म्यमने छगता होवाथी तेमनो पण आज वर्गमां समावेश करवामां आबव्यो छे, 

+ प्रोफेसर मणिलाल नभुभाई पोतानुं छीस्ट के जेमां सन १८८२ मां पाटणना बारमंडारना पुस्त- 
कोनी हकीकत साथे नोंघ करी छे तमां आ ग्रंथ रचायानो सं, १४५३ जणाबे छे. 

2. पिट्सन रिपोर्ट पांचमांना पेज ५४ मां आ कल्पनी नोंध करी छे, त्यां एनों प्रान्त गाथानुं 
उत्तराधे “ तत्पावतंतपर्वसव॑जगति भातृद्वितीयामिघम्‌ ? आवबी रीते आपीने छेवव्मां इत्याचार्य 
श्रीसवीनंदविरचितो दीपोत्सबकल्पः समाप्त: एवी नोंघ करी छे. 

9 एने लघुदीपालिका कब्पना नामथी विशेष ओब्ठखवामां आवे छे, 


जैन औपदेशिक- २७१ 
























नाम. (छोक. |. कर्ता. नो सं - कक्‍यांछे ? 

५| शंत्रुज़यकट्प गा.४७ | धर्मघोष॑ पा, हे. ४० 
वृत्ति १५५०० | शुभशील ५१८ पा.५ 

धात्रंजयकलप 2 पाछित्तयसूरि यू 

६ अजय सििलब्ती लि, ३५०३ जिनप्रभसारे (१३८५ उजृ. 

७| शर््॑ंजयमाहात्य ० [१००१४ धनेश्वरसूरि पा. हे. ४. लीं. 
»... (गद्य) पत्र २९८। इसराज भरूचख. 

८| शह्न॑जयषोडशोद्धारवंणेन | पन्न१६ का भाव. 

संमेतशिसरमाहात्य २७०० डे (0. 5. 

१०। खिंद्धाचक्रस्तव १२५३७ पा. ४ 

११। स्वामिवात्सल्यमाहात्म्य | २०५०० जेसल. 


/ सदरहू कल्पो भद्रबाहुस्वामीएः रच्या वजस्वामीण उप्ृत कर्या अने पादल्सि सूरिए 
संक्षिप्त कर्यी छे. 


8 एजा माटे हृहरत्‌टिप्पनिकामां नीचे मुजब नॉध छै:-- 


५ झत्रुंजयादि ६३ तर्थिकल्पाः से. प्रा, १३८५ वर्षोदौ जिनप्रभयूरिकृताः प्रसिद्ध 
तीथेतिवाब्या: ३५०३ ? 


0 एना छ सर्ग छे. लॉंषडीनी दीपमां तेना छोक बार हजार छे एम जणाव्युं छे, 
]) आ दिगंबर दीक्षित देवदत्ताचार्य क्यारे थएल्ा छे ते संबंधी कंइ वधु इकीकत मी नथी, 
ए सदर प्रंथ जैसलमेरनी दवीरालाडे करेली टीपमां नोंघेल द्ोवाथी तेना मांठे शक रहे छे. 
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नं. न्प्रम लोक. कर्ता, तोख॑ भ'यांछे! 
वगे २ जो. 
 सतुति-स्तोत्नो. 
लकक-- 

१ अजितशांतिस्तव गा. ३८| नांदिषिण धु्‌. पा. १-४ खुलभ्य- 
वृत्ति ७४० | जिनप्रभ १३६५ वू.पा. है छुलभ्य, 
घृत्ति 2 ( बीजी ) | हि 

अचच्चूरि ३२० पा. रे 2. 6. 
अजितशांतिस्तव ( बीजो ) जयशेखर . |# 6. 
अजितशांतिस्तवर (त्रीजो) ३९ | शांतिचंद्र १६५१ नगीनदाख- 

२ अद्टोत्तरीस्तोत्र गा. ११२५ आंच. महंद्रप्रभ | छींबडी, 

३| अतिशय पंचाशिकास्तोत्र भाव, 

४ अनेके: स्तुति ० ( अपूर्ण ) खंबात. 

ब हेमाचाय पा. ७ कोडाय. 





5& आ दृत्ति दृहटिप्पनिकामां नोंधी छे, पण त्यां कर्त्तानुं नाम आप्युं नथी. 
8 आ अजितशांतिस्तवनुं आदिपद “ सकलार्थसिद्धिसाधनहरिचेंदनचारुचरणपरिचरणे ” एज छे, 


(0 आ स्तुति खंबातनी टीपमांथी मठी छे, तेनी रबना उपरथी ते यशोविजयजी उपाध्याए, 
रची होय तेम विशेष संभव थह् शके तेम छे. 


0 आ बे बत्रीशीओ जूदी जूदी छे. तेमां स्याद्वादमंजरीनुं मूछ अन्ययोगव्यवच्छेदिका बन्रीक्षी छे 
अने बीजी अयोगब्यवच्छेद बत्रीशी छे, ह 





नमामि अद्देत्स्तव ( सं. गद्य ) | सिद्धसेन 

अर्हवूसहस्मनामसमुश्यय॒ | पत्र ६ ञ. ३ 
वृत्ति पन्र ५७ अ. २ 

९| अहंत्सहसनामस्तोन् पत्र ८ | देवविजयगणि ञ. २ 

१० अष्टादशस्तोत्र २२० | सोमखुंद्र पा. ४ 
अवचारि | पत्र ४ सोमदेव १४९७ पा. 8 प्रो. मणिलाल 

११ अष्टपंचाशत्स्तुति.. पा. ३-५ 
वाति २८०० | सोमतिकक |. |पा. ३-५ 

१२। अष्प्रवचनमाला 2 (प्रा.) पत्र ६ द प्रो. मणिलाल. 

(ि३। आदिजिनादिस्तोत्र.' जयकेसरी पा, दे 
आदिज़िनस्तुति गा. ५१ नगीनदास. 
आदिदेवस्तवन (मंत्रजेत्र- 8. 5. 
बल । : २०० 3. 5, 
 आदिनाथजगन्नाथस्तुति आ. है 

!४ आनंदलदरी पा.७ 
वृत्ति १७४०० | नरसिंह 5 ह पा. ४. 


6 आ स्तोत्रनुं नाम * अष्ठप्रबचन माता ? एवं होय तो होय. प्रोफेसर मणिभाइए पोताना 
लीस्टमा अष्ठप्॑बचनमालाना: नामथी तेनी नोंध करेली. होवाथी तेज नामे तेंने इष्ढं नोंध्युं छे, 

| 9 आ नाम अन्यघर्मी. जेबुं छोगे छे ते उपरथी मूछना कर्ता पण अन्यमातिज विशेष संपबी 
| छठां नरहिंह ते कोण इता. ते बाबत चोकस निर्णय आ इततिनों प्र्नरित लेख तपासवायीज थहईई शक्के, 


ेऊव द जैन ओपदेशिकः 











4 नाम ग्छोक. कक्ता वास क्या छे[ 
_(५। उपसर्गहरस्तोत्र भद्गबाहुस्वामी यू. पा. १ मुद्रित, 
द वृत्ति... । डिनप्रम धू. पा. २-३ 
वृत्ति (बीजी ) जयसागर . 4. 5. 
वृत्ति (त्रीज़ी ) पा५श्वंद्थ क्‍ फि.रि.छ 
लघुदृत्ति ८५० 4७ 6. 
उपसगहरस्तांत्र १००० | सदर 3 ..|.. | डे. पेज ६ 
१६ उल्लासिक्रम ६ 
चूत्ति धमंतिरतृक रि. ६ 
ऋषभशतक देमविजय | . |अ.३ 
१८ ऋषभस्तव 
अवचारि १९४ | खर. विज्य- पा. ४ 
तिलक 
ऋषभस्तव ( बीजशो ) ४० | क्‍ लींबडी. 
अवर्चूरि ३०० | इंद्रधर्म पा. ५. 
ऋषभसस्‍्तुति ८८ | जिनसेन 28. 5. 
ऋषभस्तोत्र 3 ३० | जिनवल्लभ जेसल. 
१९ ऋषिमंडरूस्तव 0 गा. यू. 
». (सं. ) 0 | ७० | मेरुतुंग तू, 
, (सं). | ९८ | गौतम लीं.डेकन पेज:२७३ 





3 आ नाम केइक विचित्र छागे छे, डेक्कन कॉलेजना रिपोर्टमां पण तेना, संबंधे कशो. खुलाझो. 
जणाब्यो नथी. अमारा अनुमान श्रमाणे प्राये आ कोई अन्यदर्शनी होवा जोइये, 
8 आ ऋषभस्तौत्र जेसलमरनी टीपमां हवीरालाले नोध्युं छे, 
6.0 एना मांदे पाछछ धाने एकसो पंचेत्तेरमा तेमना नाम नीचनी नोट जुओ, 





२०| एकीमावस्तोत्र 


वूत्ति 


| १ क्रमेस्तवन 


(प्रा. ) 
२२ कल्याणमंदिरिस्तोत्र 
यूक्ति 

वासि 





अधचारि 
कल्याणमंदिरस्तोत्र (बीजुं) 
च्सि 
कल्पाणमंद्रिछायास्तवन 
कल्याणप्ंद्रि 5 क्‍ 
२ कल्याणिकस्तव 
२७| क्रियाकलापस्तातिे 
वृत्ति 


. | निर्णय थवो मुश्केल छे 


२७० 


8२ 


पर५ 


५९५ 6 


२०६२ 


पन्र ५ 


3. 5. 
वाद्रिज ह. 5. 

पा. ४ 
खिद्धसेन पा. १ मुद्वित- 
हषकी्ति क्‍ पा. * 
माणिक्य अंदर पा. हे 
जिनविज्ञय १७१० पा. दे 
उपकेशगच्छीय पा. ३ जे; 

देवति्क 

गुणसामर पा. ५ 
गुणसेन 2. पा, १-३ अर. २ डे. 
भावप्रभ १७९१ भाष- 
स्वोपश पा. २-४. भाव: 

8.. 5. 

अ. १ 

पा. दे 

पा. ७ 
प्रभाचंद्र पा. ४ 


| / आ नाम पाटणनी दीपोमांथी मछयुं छे तेना भरोंसे अमे इ॒हां नोध्युं छे, अमदाबादना 
चंचलबाईना भंडारनी टीपमां तथा डेकनन कॉलेजना रिपो्मां कत्तोना नाममां. गुणरत्नसूरिनुंज नाम 
आप्युं छे, आ बे आचार्यमांथी कया आचारये आ अवचूरि रची छे ते बाबत तेवो. पुरावों मब्या वर 


5 एले अभिनव कल्याणमंदिरस्तोत्रना नामे वधु ओललवाममा भावे छे. 


कियागुप्तस्तोत्र 2. ५० | आंचअयशेखर जैसल, 
<६| कुरुकुछादेवीस्तव 
२७ गणधरस्तवन॒ (प्रा.) | पत्र ७ 
२८ शुरुपादुकास्तोत्र ६ 
२९| शुरुपारतंत्यस्तव जिनद्त 
वृत्ति | जयखागर 


३०| गुरुयमककाव्याष्टक (सं) [पत्र 
३१| गौडीपाश्श्वस्तोत्र 9 का. १० यशोविज्ञय 


३२। गोतमस्तोत्र 





३३| लउक्कसाय 
षृस्ति 
३४ चतुर्वशतिजिनस्तव ० मल. देधप्रभ यू. . 
चतुविशतिजिनस्तवन १५५ | जिनवल्लभ पा. ५ जेसल. 
चतुविशतिजिनपूर्वभवोत्की| का. २७। रत्नलागरगणि संबात. 
तनसंबद्धस्तवन 
थतुधिशतिजिनस्तुति २०२ | अप्प्ंट्टि घू. पा, ३-४ 
अवचूरि | पा. हे 





| ै. आ स्तोत्र जेसलभरनी हीराछाले करेली टीपमां नोंधायडं छे. अने पं. आणंद सागरजी जणाके 
। छे के आ नामनु स्तोत्र तेमना जोवामां आवेलु छे. 
8 आ स्तोत्र पूवे यशोविजयजीकृत अंथोना वरगेमां नोधेलुं छे छतां आ स्तोन्ननो बगे होवायी 
खास करीने इह्मां पण नॉंष्युं छे. 
.... ( रुदर्‌हू स्तव वृहतूटिप्पनिकामां नॉघेल छे बाकी क्यांपण उपलब्ध थयुं नथी, तेना माटे त्यां 
, +/ २४ जिनस्तवा; २४।८।८ गाथा अवनादि ३९ वाच्या » एज़ो नॉंध छे. एप्मां अनुकमे दरेके दरेक . 
स्तवनी भाठ आठ गायाओ छे, ते मुजब एनी कुल्गाथाभो ३१९२ होवी जोईये 


. जैन ओपदेशिकः २७७ 











जय ग्होक क्तो, ३० क्‍्यां छेः 
घतुविशतिजिनस्तुति |पतश्र २| धर्मघोष द द द पा.ह३े 
| समंतभद्र थू. पा. हे 
वृत्ति 3 १५४१ | दे. प्रभाचंद्र यू 
चतुर्विशतिजिनस्तुति सिद्धांतसागर ९५४१| पा. ७ 
33 जिनेश्व र पा. ७ जेसल. 
अवचूरि पत्न २ ् पा.७४ 
चतुर्विशतिज्िनस्तुति .[ ५११ | जिनविजयशि- पा. ४ 
भवूरि ध्यपह्मविजय को 
चतु/बशतिस्तुति सोमदेव ै. 5. 
| छृत्ति ८० 83. 5. 
चतुधिशतिस्तुति का. २७ सोमप्रम खें. 
श्र पत्र १५ मेरुविज्य अ. १ 
 अवच्चूरि स्वोपश्च ञअ. २ 
चबतुविशतिस्तुति हेमविजय ञ. १ 
. अ्वच्यूरि स्वोपश्न भर. रे 
चतुर्विशतिजिनस्तोन् जिनप्रभ पा. 
यूत्ति ५०१ | कनककुशलर [१६५२ पा, ३-५ 





/, 3 एना मांदे बृहतूटिप्पनिकामां ४ समंतभद्रकृतस्वयंभुताभूतहितिनभूतके समंजसभित्यादि २४ 
जिनस्तवा; २४ बृत्ति दिंगंबर प्रभाचंद्रीया १५४१ »” आवो नोंघ छे, 


श्ज्द जैन ओपदेशिंक, 














नाम॑. हक | कह... कर्तो,. तोस| चभ'यांछे! 

'जतुविश्वति जिमस्तोन्र ५७५ | मुनिछुद्र पा. ३-५ 

संवसूरि पा. ३-५ 
चतुधिशतिजिनस्सोत्र नरघांद्र पिटसेन रि. ५ 

द ». ( शुप्तक्रिय ) 5. सागरखचेद्र 8. 95 

वृत्ति २०० |. ै. ५, 
चतुपिशतिजिनस्तोतन्र ' विलमविजय नगीनदास. 
चतुविशतिकास्तोत्र ७५९ | भूपाल तथा पा. ५ 
चअतुःषष्ठटियोगिनी रतुति ६० कक &. 5, 
जित्रस्तोश् देवसुंदर शिष्य पा. ५ 

साधुराज 

वृक्ति . २०८ पा. ५ 
जिजत्रस्तोत्र ( बीज ) पा.५ « 

वात्ति ८८ पा. ५ 
खिश्रवद्धपाश्वेस्तोन्र पत्र ३ भाव, 
चखितामणि ११ लीं. 
खिंतामण्यष्टक पत्र ६ प्रो, मणिकाल 
अनेनयेनस्तुति द .. 2 बथू. 

वृत्ति पृ 


2. जेसलमेरनी टीपमां हीरालाले क्रियागुप्त एव अचोकस नामथी जेनी नोंष करी छे अने तेज 
नामथी आ बगेनी शरुआतमां जेने अमे नोंध्युं छे तेज आ स्तोत्र नहि होय! ते बाबतनी खरी खांत्री जेसल- 
मेरना भंडास्मांनी प्रत फरीयी तपातवाथी थई शके 


शिबसुख दब; ” आबो उल्लेख कंयो छे 


3 
जिनकल्यांणिकस्तोत्र 
जिंनपतिस्तोत्र 


ज़िनभवस्तोत्र 


अवचुूरि 
जिनराजस्तव ( प्रा.) 
जिनविशाति 2. 
जिनशतक 
: पंज्िका 


जिनस्तुति 3 ( सं» ) 


जिनसहखनामस्तात्र 


9) 


वुत्ति 


है 


७३ 


१०० 


१५५० 
श्५ 


80 90 


बिव्हणकवि 


सोमसखुदर 
जिनप्रभाचाय 


जंबूमुनि 
शांबसाधु 
चंद्रगुप्त 
सोमप्रभ 
जअयाभिनंदि 
आसधघर 


जिनसेन 


43 आ जिनविश्ति जेसलमेरनी टीपमां दीरालालना नोंधमां छे. 


8 एनुं आदिपद ५ संसारसिन्धूत्तमजाणवंत ” एजु छे, पिटर्सन रिपोर्ट पेहेछना पेज ढ्ड्माँ 
एनी नोंघ छेतां प्रान्तमां “ इति वर्णमान नामा माथुरंकपितमातकीततनाजिनपाः । भीचंद्रगुप्सूरिभिराभिष्ठ॒ता; 


39 





पा. ४ 

पि. रिपोर्ट ५७ 
पा. ३ 

पा. ३ 

पा. ४ 

ज्सल- 


व्‌. पा. ४ ख़लभ्य. 


(०२५ व. पा. है खुलभ्य. 


नगीनदास- 
पा. ३े भाव. 
20.. 95. 

पा. दे 

2. 5. 

8. 5. 


१८७० 

















जेन औपदेशिक, 
नं, नाम. शछोक. |. कर्त्ता, ये क्यां छे? 
५२ जिनेश्वरस्तोश्र २७ नगीनदास. 
५३| जिनस्तोन्न पा. ३, 
अवचूरि हर्षवद्धत पा. ३ 
५४ जीरावलिस्तव औ., 5, 
जीरावलिस्तवन का. ४५ आंच. महँंद्रप्रभु लीं. 
जीरावहलिस्तोत्र पा. दे 
अवच्ारे पा. रे 
र जेनधर्मवरस्तोन्र भावप्रभ १७९१ पि. रि. ५ 
वृत्ति भावप्रभ १७२१ पि. रि. ५ 
५६! तिजयपहुत्त गा. १४ पा. १ मुद्रित- 
वृत्ति हषकोतिं पा. १-२ 
५७| दीथेस्तव ( यम्रकबद्ध ) सोमप्रभ पा. १. 
५८| तीथेमालास्तवन (प्रा. ) गा. १११ पा, ४ नगीनदास.- 
७५९ तीथमालास्तोत्र चंद्रयूरि #. 5. 
६० देवागमस्तोत्र.4. ११५ | दिगं.समंतभद्र पि. रिपोर्ट ४ 
६१ देवाजभोस्तोत्र जयानंद्‌ पा. ३ 
भवचूरि २०० | वानरघिं पा. रे 2. 5. 
६२ द्वबक्षरनेमिस्तव ५० | जिनप्रभ जेसल. 








“4. आ देवागमस्तोत्र ते गंघदृस्तिमह्ामाष्यनुं मूछ छे अने तेनी ११५ कारिकाओ छे, 























जेन ओपदेशिक २८१ 
£ ताम. ग्छोक कत्तो भोसं क्यांछे ? 
2 

६३| द्वात्रिशद दात्रिशिका (ताड) ८३० । सिद्धसेन डेक्नन पेज १६७ 
६४| द्विवर्णरत्तमालिका पुण्यरत्न [पा हे 

वात्ति पत्र ११ रामर्षि क्‍ पा, हे 
धनपाल पंचादिका धनपाल | बू. 

चृत्ति ११०० | देवभद्र शिष्य व्‌. पा.२-३-४-५ 

प्रभान॑द्‌ 

वृत्ति ( संक्षिप्त ) तू 

अवचूरि धर्मेशेखरोपाध्याय पा. हे 

अवचूरि ( बाजी ) ३३६ | नेमिचंद्र पा. ४ 
६६ धरणोरगेद्गरस्तव ताड द पि.रि.५ 

वात्ति पि. रि, 
६७ नंदिस्तुतिव्याख्या पन्न ३ | गुणसोभाग्य पा.५ 
६८। नमस्कार द्वात्रिशिका 2 (जैन ) 
६५ नमस्कारस्तव ( प्रा, ) जिनकीति 2. 9. 

वृत्ति २५० हर /. 5, 
७०। नवग्रहस्तोन्न ११५७ भद्वबाहु नगीनदास. मुद्रित: 
७१| नमिडण २५ पा. ३ पि.रि. ५ 

मुद्रित 
४2 गा. २७ र्ल,, ज्ञेंसल 








2 सदरहू बत्रीशीमांनी वीस बच्रीशी मत्ठे छे, डेकन कॉलेजमा जो बचन्नीशे बन्नीशी संपूर्ण होय 
तो त्यांथी तेनो उतारयों करावी लेवानी अत्यंत अग॒त्य छे, हमणां तपास करता मालम पडयु छे के डेकनमाँ 
पण वीशज. बन्नीशी छे 


3 आ नमस्कार द्वान्िशिकां डेकन कॉलेजना हॉस्टमां नेंधिली छे, अने तेमां ते कोई जैनाचाय 
करेली छे एम. जणाव्युं छे 


कार; पताराद44५७ ४४५; फट: नवाब ०. 
थे 











शछोक. | क्तों. 
नाभेयजिनस्तुति विश्वसेन 2. 
नाभेयस्तोत्र गा. २५ 
' निरंजनपरमात्मत्रिशतिका 
नेमिस्तोन्न गा. २४ 
गा १५. | जिनवछभ 
नेमिचरित्रस्तोन्न ( प्रा. ) ११४ 
नेमिस्तवन २४ | विजयसिह 
नेमिगद्यावली क्‍ 
नेमिशतक १५१७ 
नमोस्तु वर्धमानायस्तुति 


पठितसिद्ध सारस्वतस्तोत्र | ११ 


पंचजिनस्तव ( षड़्माषा ) ८० | जिनकीर्ति 


पंचपरमेष्ठटिस्तव । जिनकीति 
बृत्ति.. हे 

पंचपरमेष्ठिस्तव जिनप्रभ 
५ १०० अभयदेव 





& आ कोई दिगंबर आचार्य होवा जोईये एम तेमना नाम उपरथी जणाय छे, 


5 आ पंचपरमेष्ठिस्तव जेसलमेरनी हीराछाले करेली टीपमां नेंधिलो दोवायी तेना कर्त्ताना नाप 
मां शक रहे छे, कदाच ते जिनप्रभसूरिकृत तेज ए होय तो पण हीय, 





९७ 
९८ 


पंचपरमेष्टिस्तोत्र 
पंचर्तिशदतिशयस्तव ६० 
पंचमीस्तोत्र 

परमेष्टिस्तव ( प्रा. ) ४२ 
परमानंद्स्तोत्र का. ८ 


पश्मवत्यष्टक 


 पद्मावतीस्तोन्र 


2 


पह्मावतीसदस्रनाम 
प्राकृतवीरस्तुति (प्रा, ) 
पाश्वनाथाष्टक 
वृक्ति 
पाश्वस्तोन्र पत्र १ 
» गा. १४ 
श् १९५ 
पाश्वनाथस्तोत्र 


पाभ्वनाथादि स्तोत्र 


पाश्वस्तव का. ९ 


चत्ति १०० 


च्् 


हषमुनि 
पृथ्वीभूषण 
ईंद्रनंदि 
श्रतकीर्ति 


जिनवल्लभ 
पाभ्वेदव 
महंद्रसारि 


पप्मप्रभ 


मुनिशेखर 


श्ट्हः 





23.५ 5. 


पा. ७ 


लीं. 

4. 8. 

पा. १ भाव. 
4. 9, 

पा. १ 
भाष. 
डेकन. 
डेक्कन. 

पा. १ 

लीं. 
फेसछ. 

.. 5, 

पा. हे 
नगीनदाख. 
नगीनदास 























रा नाम, लोक. कत्तो जा क्यां छे 
९९. पाश्वस्तवन ( सटीक ) ।पन्न १ | माणिक्यछुंद्र पा. ४ 
पाश्वेस्तवन व जिनभद्र पा.४ 
१०० पाश्वनामावली ११३| आंच. कल्याण पा. ४ 
सागर 
१०१ पाश्वभक्तप्रसादप्रशस्ति १५० रि, ६ 
१०२ पुद्ठलपरावसेविचारस्तव १ पा. है 
१०३| पूंडरीकरुतव ( प्रा.) गा. ११८ नगीनदास. 
१०४| प्रणस्यस्तोत्र 3 (प्रा. ) प्रो. मणिलाल. 
१०५ प्रभावकरतोत्र ० जेसल. 
वृत्ति 0 ७०० जेसल- 
१०६। फलवद्धिपाश्वस्तवन क्षमारत्नोपाध्याय ै. 9, 
द » विज्ञात्ति ' दूयासागर &. 5. 
१०७ बटुकमेरवस्तोत्र .. [पा. १ 
१०८। बष्पहहिस्तुति 4 ९६ तू. सुलूभ्य- 
वृत्ति ७३५ | सहदेव तू पि. रि. ५ 


अिननभ ह  नयिजी कट प बन ल तन लि नम नए "कण न 
४>-हतऔ.ह२७७-४७-०-.-.क्‍.३३४४०७७७००००१७-७०७/-ककन*ल्_क+नननीीीयी-।तु जल हक न्‍ आह ली व ड-इ६€६इ६ी:बीञ-:स_ 


20 एनुं आदिपद “ आरमे सुनियत्ता ” एव छे, 








9 आ स्तोत्र प्रणम्य आ पदथी शरु. थयेरं होवाथी तेवा नामथीज. ओव्खाबवामां आब्युं छे.. 
पण ते अमोने हजीसधी उपलब्ध थयुं नथी 


(0 आ नाम शक पडतुं छांगे छे कारण के हीराछाले तेनी सामान्य नामथीज नॉघ करी हाय 
तेम जणाय छे, तो तेनुं खरंं नाम झुं छे ते जाणवा मांटे ते प्रत फर्राथी तपासवानी जरूर छे 
2 एजुं. नाम ४ मत्रमहाभाष्य ? एवुं छे 


हुए एज़ा माटे बृहतूटिप्पनिकामां “ नमेंद्रमौलि इत्यादि बष्पइष्टिस्तुति: १६ इंतति; सहदेवक्ता 
७३५» आवो नोंप छे...' द 








नं. नाम ल्छोक 
१०९। बालभारतीयस्तुति 
११०, भक्तामरस्तात्र ४४ 
वृत्ति १५७२ 
४०० 
») 
हो 
१) 
बे दु०ण० 
११ 
99 
(अभिनव ) भक्तामर 2 
१११७ भक्तामरछायास्तवन 
११२५४ भयहरस्तव 
वृत्ति 
११३ भयहरस्तोत्र 3 गा. २२ 
चत्ति 


चृत्ति १६० 





मानतुग 
गुणाकर 
अमरप्रभ 


र्त्नचंद्र 





२८५८ 





रच्यान 


नोसे.,.. भक्‍कयाँछेर॑ 





28... 5. 

पा. १ मुद्रित. 
१४५९६ तृ. पा. ९२ सुलभ्य. 

लो. नगीनदास- 


पा. कै 


कनककुशल (१६५२ पि. रि. ५ 


गुणसंद्र 


शांतिसूरि स्रंडि- 


लछगच्छीय 
पद्मविज्य 


देवखुद्र 


स्थूलि भद्र 
मानतुग 


ज़िनप्रभ 


पा. दे 

नगीनदास. 

ञ. रै 

अ. २ 

अ. ९ 

3.0. 

डे. पेज १३४ 

डे. पेज १३४ 

पा. १-२ सुलभ्य- 
१३६५७ पा. १-३ 2. 3. 

चू 





४. अमदाबादना डेलाना भंडारनी ठीपमां एनुं नाम अभिनव भक्तामर एज लख्युं छे, 


5 आ स्तोत्र नमिऊणना नामथी विशेष ओढ्ठलाय छे. - 


.....................-०७०क०»५७०कनककभक५3५७3833 भा >नननननननबनन-+भ4-१स्‍+3५व8+७+3-+++कनन+«-न-मक +न-ननननननननननभीण।णख।णख।।ण।ए 777: नली मनन सनम» प»न+म- सम की» +>भन 2५०७० +>नममक-काकभ 3० नल कर अ कान +>-०-33>+अ जि 3232. -35%5०>35 28 ८ उनिशिमिलस शेल्कककि न 








_हत हिय चयंछे! | क्‍्यां छे ! 
जिनसिदद डे. पे. ३४. 
डे. पे. ३४. 
अं भरतक्षेत्रीयजिनस्तुति १६० पा.५ 
१ | भवानीसंहख्मनाम २०५ का पा. ७ 
११७। भारती १०८ नाम स्तवन पा. ३ 
११८ भूपालचतुरविशतिका दिगेबर 8. 8 
११९| मंगढ्ठादीश्वरस्तोत्र 2». |का-१४ | धम्मेसूरि लीं 
१२०| म॑त्रस्तव द द 8. 5, 
यृत्ति 58. 5. 
१२१ मंत्रवीजकोश द ै. 5. 
१२२५ मदायमकमथपाश्वसतोन्न 2। ४० | पद्मप्रभ जेसल. . 
१२३| महादेवद्धात्रिशिका पा. हे 
१२७ महद्दादेवस्तोत् भाव. 
१५७५७ महावीरस्तोतन्र पाश्वेचद्र 0 पा. ५ 
वृत्ति ९३ | भावप्रभ पा. ५ 





& आ नाम कांइक शक पडतुं छागे छे कारणके तपास करतां एम मालम पढ़े ेके पिटर्सन 
रिपोर्ट पांचमामां जणावे्ं अने आ पृस्तकमां कुलकीना वर्गमां नेंघिरं नाम मंगलकुलक तेज 
'ए. होवुं जोईये, ( जुओ आ पुस्तकना पेज २०१५ मां ) 

 सदरहू स्तोत्र जेसलमेरनी दवीरालालनी करेली टीपमां नेघिरं होवाथी शक पडतुं छे, 

९ आ पाअश्व॑चंद्र ते कोण इतु ते जाणवा माे तेनी प्रत तपासी नक्की करवुं औईये, 





१ 


बे ( अपन्रश ) ३० 
महावीरस्तुति 


9) 

महावीरचरिशत्र गा, ४७४ 

महीस्त॒स्तोत्न 
»े 
अवचूरि 


महेश्वरीसहस्लननाम 


वत्ति ताड ५७ 


: यशोभद्रर्स[रिकृतस्तुति 3: 


युगादिस्तव 
युगादिदिधस्तोत्र 
वात्ते (मंत्रयंत्रगाभित ) | २०० 


युगादिदेवस्तुति 


3. एनुं भादिपद “ जयबृषभ ? एजुं छे, 


3 एजुं अपर नाम * कूसुमावल्ी ? छे. 
40 


जिनपति 
जिनिश्वर 
जिनवलभ 


जयचंद्रशिष्य 
सत्यश्षलेखर 


धर्मंघोष 


सोमतिलक 


सोमप्रभ 


सोमसुंद्र 


नगाीनदास- 
/ै. 95, 


2ै.. 9. 


भाव. 
पा.५ 
पा. ५ 
पा. १ 
2. प. 
&., से, 
पा. २ 
पा, २-५ 
पा. १ 
5&.. 5. 
4. 9. 
0 5, 





3. एमां अनेक स्तोन्नोनो संग्रह करवामां आब्यों छे. 





२८८ जैन ओपदेशिक, 
के कम... [खफा कह नाम- ग्होक. कप्तों. 
१३७ युष्मद्स्मदस्तव | सोमसुद्र 
१३८ रत्नकोश 2. ११७५० मुनिसुंद्र 
१३९| रत्नाकरपंचाविशतिका 
वृत्ति १३०८ वाघजी 
वृत्ति ( बीजी ) 
१४० राणपुरस्तवन ( सं. ) पत्र ४ 
१७४१। लघुस्तव | शाजमुकुट 
भाष्य 
१४२ लघुस्तोत्र 
वृत्ति ४७४ | सोमतिलक 
१४६३ लघुअजितशांति ० का, १७ जिनवल्॒भ 
वृत्ति ३२० | धमंतिलक -) 
वृत्ति ( बीजी ) जयसामशिष्य 
गुणविज्ञय 
१४४ लघुअजितशांतिस्तव 7: वीरगणी 


७... >न---५कनककननकननननककभ34-3+4- की +बनमनभन नम सन लननननममनपीनिनन- नमकीन न पनक+-+ननानन नमन नी वन न क्‍क्‍॒प। “खत ख न्‍ व कल 2न्‍2ीधइई६ी"य23_3च वतन 


पा, ६ 
पा. ३ 
अ. ९ नगीनदास- 
कोडाय. 
प्रो, मणिलाल. 
डेक्कन« 
डक्कम, 
जेसल. 
जेसल. 
धु. पा. ९ जेसल. 
पा. ९ अ. २. 
पा. ५ 


नगीनदास. 


2 आ राजमुकुठ ते कोई अन्यमति आचार्य होवा जोईये एम तेमना नाम उपरथी जणाय छे. 
() एनुं अपर नाम “ उल्लातिकमनख्खनिग्गयपह्ा दंडछलेणंगिणं ” एवुं छे, 


2 धमतिलक सूरिनी वेशावब्ढी आ रीते छ/-- 


पहेला विजयसेनसा[रि तच्छिष्य घर्मदेव तच्छिष्य धमंचंद्र तब्छिष्य धर्मएन अने तेना शिष्य ते आ 
धमेतिलकसीर छे. अमदावादना चंचलबाईनी टीपमां कर्त्ताना नाममां धर्मतिलकसूरिना गुरु धर्मएनमुं 
नाम आप्युं छे, तेथी चंचलबाईना भंडारमांनी प्रत तपासी जोवानी जरूर रहे छे. 


4 एनु प्रथम चरण / गष्मअवयारि मंगलूकरा ? एवुं छे, 





















हा नाम. खोक. | कर्ता. नि. .यांछे! 
१९४५ लघुशांति | मानदेव पा. ३ मुद्रित. 
अवच्यूरि पा. हे ० 5. 
१४६| वद्धमानद्वात्रिशिका सिद्धसेन पा. १-३ 
.. घक्ति पतन्न ९ पा. ५ भाव: 
अवचूरि २०३ | आंच.उद्यसागर पा. ५ 
९४७, वद्धमानषद्नत्रिशिका ५ पा. हे 
१४८। घरकाणापाश्वेविश्वप्ति नयघद्ध न 2. 5. 
१४९ विचारसारस्तवन २२ | माणिक्यसुंद्र पा.७४ 
१५०। विशृप्तिज्िवेणी १०१५७ भोजश्रावक पा, *ैं 
१५१| विहरमानजिनस्तोत्र (प्रा.)) ३५५| लब्धिसागर पा. दे 
१५२ विहासश्शतक 2. रामचंद्रगणि पा. ३-४ कोडाय.डे: 
१५३| विल्हणपंचाशिका विद्हण ै.. 5, 
१५७। विविधस्तव ै, ऐिं, 
१५५ विशाललोचन अ. १ मृ॒द्वित. 
वृत्ति ञअ. १ मुद्रित. 
१५६| घविषापहारस्तोत्र का. ४० दिगं. धनंजय ढीं. 2.. 5. 
टिप्पन लीं. 





& आ शतक: पूवे पेज २१० मां शतकोना. वर्ममां 'नोधिवामां आव्युं छे, पण त्यां भुखहथी वात; 


नाम नोंघतां, रही गय छे, 


२९० जेन औपदेशिक, 


4 गम... खिक | करती. बज क्यछे! श्होक. कत्तों. भा कयांछे! 











वीतरागस्तोत्र ४७४ | हेमाचायें पा. है छुलभ्य, द 
वृत्ति २१२५ | प्रभानंद्‌ 0. थ्‌. था, २-४-५- 
पंजिका पत्र१८। नंदिसागर अर 
अवचूरि 8 १४००| प्रभानंद पा. १-३ 
अधचलूरि ( बीजी ) विशालराज पा, हे 
अवच्यूरि ( त्रीजी ) ६२५ | सोमाद्यगणि रत, 
अवचूरि (चोथी ) ७०० | महेद्राशिष्य द ० लीं. 

१५८| वीतरागस्तुति द ४७ 8. 5. 

१५९ वीतरागनमस्कारस्तव &. 5. 

१६० वीतरागशतक आ. रे 
चूत्ति क्‍ पत्र ३८ .. | अ.२ 

१६१ वोरचरित्रस्तव (प्रा. ) जिनवलभ 4.. 5. 
वृत्ति ८०० | समयछुंद्र 3. 8. 

१६२| बीरस्तव ८ धनपाल व्‌. 


23. आ प्रमानंदयूरि ते स्द्रपल्लीय देवभद्रसूरिना शिष्य अने चंद्रयूरि तथा विमलसूरिना गुरु हता, 


58 आ अबवचूरि ते बखते प्रभानंदसरिक्ृत दृत्तिज तो नहि होय ते माटे पाटणना अंडार्मांनी 
प्रव फरीयी तपाठी जोबानी जरूर रहे छे, 


९ आ वीरस्तव तेनी वृत्तिसाये बृहृष्टिप्पनिकामां नोंध्यो छे, तेना माठे ते टिप्पनिकामां आवी 
रीते नोंध छे / निम्मलनद्देवि इति वीरस्तवस्थ पे, धनपालक्ृतस्य बृत्ति; सूराचार्यकृता ३२५ ? क्‍ 


जैन ओपदे शिक. २९१ 





वृत्ति २२५ | सूराचाय 4. है 
बीरस्तव द पा. हे 
अथचाएरे पा. हे 
वीरस्तवन (प्रा. ) क्‍ पा. ३ भाव. 
वृक्ति ः पत्र२ भाव- 
वीरस्तवन ४० | विमलहषशि जेसल. 
* 
१६३| वीरजिनादिस्तोत्र कल्याणविज्ञय पा. रे 
(६४ बीरस्तोन्न १५ | जिनवलभ जेसल. 
१६५ वीसविहर्माणस्तवन मेदनंदन 3. 5. 
१६६। वृद्दच्छांति | शांतिखूरि पा. २ मुद्वित- 
वृत्ति पत्र५७ | हष्षकीर्ति डेक्कन« 
अवचाूरि | अ. २ 
१६७| बेरुटयास्तोत्र गा. ३०। आरयनंदिल 4. पति 


4. सराचाय ते देला मद्तत्तरना गुरुइता. देल महत्तरना शिष्य दुगैस्वरामि अने दुर्गस्वाभिना शिष्य 
उपमभित भवप्रपचादिना करनार सिद्धर्षिसरि थया. प्रभावक चरिज्रमां निर्देत्ति गच्छना रराचार्यने 
गर्गर्षिना शिक्षागुरु तरीके जणाव्या छे, अने तेओ भीम अने भोजराजाना वखतमां इता एम तेमां 
जणाव्यु छे, ते मुब॒ आ सराचार्य आशेर विक्रमनी नवमी सदीनी शरुआतमां थया होय तेम मानी 
शकाय छे, इवे जो तेज आ सराचाये होय तो सं० १२२९ मां पायरूब्छि नाममालाना करनार घन- 
पाल अने आ सराचायना वखतमां थयेला धनपाल जुदाज ठरी शके, अगर तेरमी सदीना वच- 
के कोई बीजा सराचार्य थया होय तो तेमपण होय. आरीते चोकुस पुरावाना अभावे बन्ने कक्तों 
ओ मांटे शक राखवो पड़े छे, अमारा धारवा मुजब वीरस्तवना करनार घनपाल पहला सराचार्यना 
समयमांज थयला होंवा जोईये, छतां आ संबंधमां सुश मुनिवर्य महाशयोने अमारी नम्न बिनेती छे 
_ के जेआश्रीने आ बाबतनी चोकृस माहिती जाणवामां आवी होय तेओए ते अमारा उपर छखी. 

मोकलवा कृपा करवी 














२९२ जैन ओपदोशिक 
कम... |खिक नाम. ख्छोक, कत्तो. लिख भच्यांछे! 
; शर्जंजयबैत्यपरिपाठी 4.8, 
१६९| श्ुजयमाहात्म्यस्तवन 3. 5. 
१७० शांखेश्वरपाश्वेस्तव 4, 8. 
|». 5 का.११२। यशोविज्य खे. 
१७१ शांतिकर गा. १३ मुनिसुंद्र पा. २ लो 5. 5 
अवचाूरि रि. दे 
१७२ शांतिस्तोत्र 0... ३५ | जिनवल॒भ जेसल. 
१७३ शांतिनाथचारित्र गा. ३३। जिनवल॒भ लीं. 
१७४ शांतियमकस्तव पा. १ 
१७५ शारदास्तव /.. 5. 
१७६| शाशभ्वताओिनस्तव (प्रा.) | २४ देवद्रेमानि : | पा. बे-४, 
अवचूरि क्‍ पा. ३-७ 
१७७ शाश्वतजिनस्तुति (प्रा.) | गा.३४| सिद्धसेन नगीमदास.- 
१७८ शोभनस्तुति शोभत..| पा. ३-४ मुद्रित 
वास २३५० | जयबविजय पा. ३ 
वृत्ति ( बीजी ) २२०० | सिद्धचंद्रगणि रि. ६ 
वात्ति (श्रीजी ) १००० धनपाछ बू. पा दे. ढैं. 


| 


2. आ स्तवन सारावली पयन्नामांयी उद्धृत करेल छ एम एसीऑटिक सोसायटीना रिपोर्टमां, 
क्‍ छैे, 

5 आ स्तव यशोविजयजी उपाध्यायक्ृत ग्रंथोना वर्गमां नोंधायेलं छे, 

(: आ स्तोत्र द्वीरलालना नोधमांथी मल्ठयुं छे. 


है 


जेन॑ ओपदेशिक, 


वृत्ति (चोथी ) पत्र ५८ 


कृत्ति (पांचमी ) पत्र ६८ 
वृत्ति ( छट्ठी ) 
अवचूरि ४९.७५ 


श्रीमत्तीथेकराणांस्तवन | का. ७ 
अीनेमि:पंचरुपादि स्तुति 

घूखि 
श्रेयःथयांस्तवन 2. पतन्न २ 
घट्भाषागर्मितवीर स्तोत्र 
षण्णवतिजञिनस्तोत्र ॥3 ९९० 
सकलाहेत्‌ 
सत्सक्त (सं. ) पत्र ८ 
सत्ताबीशभवस्तवन (प्रा.) पत्र ६ 
सनत्कुमारचक्र्वातस्तवन | पत्र २७ 
लतशातिखिनस्तो न ( प्रा. ) 
संसारदाधानलरूस्ताति का. ४ 


समवसरणस्तोतन्र १०० 





नाम. स्छोक. 


कत्तो. 


नो सं. 





देवचंद्र 
सौभाग्यसूरि 
भानुचंद्र 


रच्याः 





२९ है 
.. कयां छे 
क्र. १. 


झ. १ 


झ. १ 


धर्मेचंद्रशिष्य (१५१ पा. ३-४-५. 


राजसुनि 


शार्नवेलास 


दिगं. विष्णुसेन 


नगीनदास. 
अ, १ मुद्वित. 
अ. १ मुद्रित. 
प्रो. मणिलाल. 
पा, हे 

जेसल. 

पा. ३ झुद्वित. 
प्रो. मणिलाल. 
प्रो मणिलाल-. 
प्रो. मणिलाल. 
लीं. 3. 8. 
लीं. मुद्रित. 
जी व 





4७७७७ ला] 


ह आ स्तोत्र “४ श्रेय; श्रियां ” एवा पद्थी शरु थएलू होवाथी तेज नामथी ओलखाय छे ए.म्र 


॥ प्रो० मणिलाल नभुभाइए पोताना लिस्टमां जणाब्युं छे. 


8,सदरहू स्तोत्र जसलभरनी दीपमां हीरालालना नोंधमां होवाथी तेना संब्रंधमां शक राखवो पड़े छे, 


९९९ जैन औपदेशिक, 











िक , नाम॑ ग्होक. क्तो. प्य क्‍्यां छे! 
समीनपाश्वरुतोत्र ९, यशोषिजय (सं 
सर्वेजिनस्तुति 8. 8. 
सर्वेक्षस्त व ह. 5. 
१९४ स्ेक्षस्तोत्र 2. ४० | सोमतिलक जेसल. 
१९५ सर्वतोर्थांबलिस्तवन 3 | र२५| बिनयप्रभ | लेसलछ,. , ' 
१९६सरस्वतीस्तव (महामंत्रगर्मित ) 2. 3.4 ह 
सरसखतीस्तोतन्र १३ | बष्पभट्टिखूरि नगीनदास. 
१९८। साधारणजिनस्तव सोमप्रभ पा इ 
अधघचारिे पा. दे 
१९९ साधारणजिनस्तव जयानंद... 5. 5. 
अवचारि २७० 2. 5, 
२०० सावेज्षाष्टक द | पा. १ 
२०१। सारखतोद्धारस्तोत्र नंद्रित्तशिष्य नगानदास. 
२०२ सखिद्धचक्रस्तवन (प्रा) | पत्र १ पा. ४ 
२०१ सिद्धांतस्वव जिनप्रभ डेक्कन. 
अचचूरि सोमोद्य ० डक्कषन 
हर विशालराजाएीष्य लीं. 


23.. 5 आ बन्ने स्तोनो पण जेसलमेरनी हीगलाले करेली नॉधमांज छे, 


0. लॉबढीना भंडारनी ठीपमां दिद्धांतस्तवनी अवचूरे आदियुप्तना शिष्ये करेली छे  , 
जणाव्युं छे, पण ते टैप करनारे सखत भूल खाधी छे, एस प्रशत्ति छेख उपरथी मालम पढ़े ढे 


7 मर 2 मम मम कम न दा 2 रु नर न 








मैन ओपदेशिक, १९५ 
नाम. शोक. |. कर्ता, ० क्‍्यां छे 
क्‍ सिद्धि प्रियस्तोश्रं ( दिगेबर ) 2, 5, 
२०५| सीमंघंरस्तुति पत्र १ पनिखुंदर डे. पेज ६६ जेसल- 

अवचूरी द डेकून. 
२०६ सुपाश्वनाथंस्तोत्र ( सं.) | पत्र ५ प्रो. मणिलाल- 
२०७ थूरिमंत्रगर्भित लब्धिस्तोत्र | पेत्र५ पा. ४ खं. 
२०८ खेनसूरीकृतस्तोत्र ४७ खं. 
२०९| स्तवनकोश पत्र ४ विजयसेन पा. है. 
२१०| स्तोत्रकोश पत्र २४विजयपालसूरि शि|१६५१ पा. के. 
पध्यज़गमालगणि | 
२११| स्तोत्रमालां पत्र २४ 2. 5, 
२१५ स्तोत्नविधिपंचविशति ३४०० | तेज्सिंह (4. 5. 





। 
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जेन भाषासाहित्य, 


६ पप पड 2 जे कफ 2 अल अल ा जा  फ > अत डक आफ कफ पक पक कप पं कफ 





कक कप पक कक पलक कप कतार 


३९७ 


जैन भाषासाहित्य- 


ल्छोक | कक. हग नोसं क्यां छे! 


व्याकरणना प्रथा, 


नें. 





»-+०+-- 
बे १ छो#. | 
१| जैनेद्रब्याकरण ०० #. जेखलछ 2. 8. 
जैनीव्याकरण 3. $ पत्र ७८ अर. १ 
२ प्रेमढ़ाभव्याकरण २२२४३ | आंच. प्रेमलाभ 


१५२८१। जसलछ. 
३| बालुबोधब्य|करण- 





मूव्द ( अष्टा्यायी.)) | २७५ १३०४ पा. ४ जे. भ. २ 
धृत्ति ० ४८० पा. ३-४७ 
वृत्ति ५७९ हि पा. दे 
खतुष्काटेप्पन .. २११८ न || पा. ३-४ 
| 








# आ वर्गमां जेनाचायोंए करेला जे अमारा जाणवामां आबव्या छे ते तमाम व्याकरणना ग्रंथो 
अनुक्रमवार नोंध्या छे, एना बीजाः क्लासमां परमतना व्याकरण ग्रंथो उपर जेनाचायोंए, रचेला व्याख्या» 
भंथो नॉधवार्मा आवशे, अने ज्रीजा ह्लासमां व्याकरणना परचूरण अंथे नोंधवामा आवशे, 


0. जेसलगम्ेरनी टीपमां हीरालाछे आ व्याकरण. ४५०० नुं छे एम जणाव्युं छे. ते बखते 
दिगंबरो जेने जैनेंद्र कहे छे ते हशे, 





5 आ नाम सामान्य छे तेनुं खईं नाम झुंछे तथा ते कोणे रचेलं छे ते नक्की करवा 


| मांठे अमदावादना डेलछाना भंडारनी प्रत नजरे तपासी जोबानी जरूर छे, पं, आणंदसागरजी नणात़े. 
छे के फ्रये ते न्‍्यासनो भाग हरशे. 


( आ दृत्ति छ पाद सुधीनी छे. 




















२९८ लेन भाषासाहित्य, 
नाम. द ग्छोक. क्तों. नो क्यांछे ? 
छदवृत्तिटिप्पन ७६७ | मेरुतुंग पा.४ 
आदय्यातवृत्तिदुंढिका 3 १७३४ का पा. ४-५ 
प्राृतवात्ति २२९, हे पा. हे 
४ बालशिक्षाव्यकरण 3 | १८५० | संग्रामसिह अखल-बे. 
हू भक्तिलाभ ज्ेसल. 
५ सुद्धिसागरव्याकरण ७००० | बुद्धिसागर पा. १ जेसल» 
भोजब्याकरण २००० | आंच. विनय- लीं... 
| सागर 
७| मुष्ठटिव्याकरण मठय गिरे तू 
वृत्ति 4 ७३०० ३ पा. १-५ डे. 
» विषमपदविवरण पत्र २८ अ. २ 
८| शाब्दभूषणव्याकरण | ३०० | दानविजयोपा- डे. पेज २७७ 
९| दाब्दाणब 7 लहजकीति.. 3. 5. डेक्कन. 
«| -सिद्धख्वारखत 5 देवानंद हे 


3. आठ पादयसुदी संपूर्ण छे. 

3 आ व्याकरण जेसलमेरनी बन्ने टीपोमां नोधायेलं छे, पण हौरालाले पोताना नोंधमां एना कर्ता 
विजयसिंहसूरि छे एम जणावीने अंथ रचायानी सार १३३६ नी नोंधी छे. तेथी शक राखबो पडे छे. 

( आ बीजुं बालशिक्षा व्याकरण हीराल्यलना नोधमांथीज मत्ठी आब्युं छे. 

7) आ बुद्धिसागरसरि ते वर्धभानसरिना शिष्य जिनेश्वस्सरिना गुरुवंधु हता, एटले तेओ विक्र- 
मनी अग्यारमी सदीनी आखरमां विद्यमान हता. बुद्धिसागरसारेएः सदरहू व्याकरण अन्यमतिओना 
आक्षेपथीज रख्युं छे, अने तेनी रचना तेमणे जावालीपुरमां करी छे 

2 डेक्कन कॉछेजना लिस्टमां आ दृत्तिने “ शब्दानुशासनद्ति ? एवा सादा नामथीज नोंधी छे. 

अने ते त्यां तुटक छे. 

8! डेक्ननकलिजना रिवोटमां एनी कछोकतंख्या१३००नोंधीने तेनुं नाम 'सिद्धशब्दाणेव? एजु नोंध्युंछे, ' 

€ उिद्धसारस्वरत व्याकरण कनकप्रभना गुरु देवानंदसरिए, रच्युं हतुं एम आपणे सांभक्िए, छोए 

। पण ते अमोने अत्यारसुधी क्यांदइपण उपलब्ध थयुं नथी, पं० आणंदखागरजी जणावे छे के देवानंद्‌ 
| सरिए, ब्याकरण रच्युं नहि होय अने बखते सरस्रतीनो मंत्र सिद्ध कर्यों हशे तेथी तेम क्वातुं हरो 


जैन भाषासाहित्य, र्९र्‌ 















ह् अं 










सूछ (सूत्रों ) ११०० | हँमाचाय बू 
उणादि २०० 5५ व. पा. १-४ लो. 
लिगानुशासन ३०० | ४ यू. था. १-७ लीं» 
देमवृहतबूत्ति 2. १८००० ») यू. मुद्रित: 
व वृहन्न्यास 3 ४४०००| . ») पा. १-४ राधण- 
» लिघुन्यास ९ ५३००० शमचंद्रगणि खू 
» ऊेघुन्यास ९००० | घमेधघोष वृ. पा. १-५ डे. 
» परिभाष्यबृत्ति ४००० वू 
» न्यासोद्धार 7) कनकप्रभ यू. मुद्वित 
» कैक्षाप्ट (वृहलवृत्ति- 

विषमपद्व्याण्या ) | ४८१८ वृ. पा. ६ 
» दशपादाधेशेष पत्र ३१ पा. ३ 
» देंशपाद्पिशेषार्थ पत्र ९ पा. १ 


# एने सिद्धहेम, सिद्धहमशब्दानुशासन, हैमव्याकरण एवा नामोथी ओल्खखवामां आवे छे, 

४ आ वृत्तिनी छोकसंख्या चतुष्क, आख्यात, तद्धित तथा ऋइदंतनी ,मबव्ठी १८००० थाय छे. 
8 आ न्याव पाद १-३-४-५-६-७-८-१२ तथा २७ नो छे. तेनी अंथसंख्या वृहृद्टिप्प- 
निकामां आपी नथी अने ते हाल्मां क्परांइपण अखंड मठी शक्रतो नथी, पाठणनी टीपमां पत्र १५६ नो 
छे अने राधणपुरमां पत्र १३२ नो छे पण राधणपुरमांनो न्यास बृहत्‌ छे के लघुन्यास छे ते तपासी 
नक्की करवानुं छे. आ स्थल जणवेली छोकसंख्या दंतकथ/थी लखी छे. 

() एनुं अपरनाम ९ शब्दमहाणंव ? एवुं छे. 

72 आ अड्वावीस प्रादनो ल्घुन्यास छे. 


लेन भाषासाहित्य 











जाम, ग्होक. कत्तों, की हे कक्यां छे 
* ( दुंढिका )4 यू 








» ढुंढिका ( बृहत्‌ ) 3| ८००० | सोभाग्यसागर १५९१ पा. दे डे 


» डुँंढिका (छघु ) (२३००० भाव-थ. २ 

» ४» वृक्ति पिन्र २५४ उदयसोभाग्य भाव: 

$; धृदद्घृत्तिसारोद्धार पत्र ४१ पा १ 

» रघुबूसि स्वोपन्न पा. १. ' 

» लघुवृत्ति ६००० | काकक्कायरव थू था. १-२ सं 


दैमछघुवृत्ति दुंढडिका )| ३२०० | मुनिशेखर यू. या. १-३ 
» /  अबचूरि 70५ २२१३ चू. 

४» » अवचूरि | पत्र ६५। धनखंद्र पा. १-२-४-५. 
» प्राक्ृतब्याकरण ४ देमाचार्य थू.पा. १ 

०» प्राकृतपादवृत्ति २४८५ | स्वोपन्न बू« 

» दीपिका १५०० | ('ढि.) हरिमद्र|. यू. पा. १ 


# » अवच्‌रि ७३८ | दरिप्रभसूरि पा १ 





4 आ ढुंढिका च॒त॒ष्क, आख्यात अने क्ृद्‌ उपर छे, 
8 आ ल्घुबृत्ति चतुष्क, आख्यात, कद अने तद्धित उपर छे, पाठणनी ढीपोमां एनी छोकसंख्याः 
५००० नी आपा छे. 

(0 एजुं अपर नाम ““व्युप्तत्तिदीपिका” एयुं छे, डेक्षन कॉलेजना लिस्‍्टमां एना कर्ता उदयसोभाग्य. 
जणाव्या छे, अने भावनगरनी टीपमां लघुढंढिकानी झत्तिने करनारना नाममां तेमनी नोंध करी छे, 
ते उपरथी एम मालम पड़े छे के मावनगरमां जणावेढी ल्घुढुंडिकाइतति अने आ ग्रंथ एकज हशे, 
छतां चोकस खात्री माटे तेमनी प्रतों तपासवी जोइये, 

अमदावादना चंचलबाईनी टीपमां इर्षकुलकृत लघुदुंढिका पत्र, ३१३ नी छे एम जणाब्युं छे. 

]) ढुंढिकाने दीपिका पण कद्देबाय छे, 

£& आ अवचूरे चतुष्क वृत्तिना उपर करेली छे, | 

? आ प्राकृत व्याकरण ते सिद्धहम शब्दानुशासननो आठतो अध्याप छे. 


. जैन भाषासाहित्य, श्र 

















टर नाम. खछोक. |. कक्ती. *+ क्‍्यां छे 
दैमलतुथपादवृत्ति इृदयसोभाग्य (१५९१ पा. १ 
» उदाहरण वूशि पत्र दे पा. १ 
» देधकाथ . पत्र १३ पा. १ 
प्राकृतरुपसिद्धि 5. १५०० मत, गरखंद्र व्‌. पा. २-४ 2. 5. 
_ दपिका दे कन. 
हैमव्याकरणदीपिका ६७५० | जिनसागर डेक्कन. 
» उणादिवृत्ति 3. | ३२५० | स्थोपक्न | यू. पा. १-४ हीं. 
» » लघुवृत्ति मर पा.३ 
» लिगानुशासनवृत्ति'| रे६ष८४। » चृ. छीं. मुद्रित- 
» पृक्ति (बोीजी) | १२११।| जयानंद पा. १-७ 
» अपचूरि १०७५| रत्नशोखर अ. १ 
» दुगेपद्प्रबोध १९५० | क्ञामविमलशि- [१६६१ 
२ . थयवल्लभ पा. ५ 
. हमघातुपारायण ५६०० | हेमखंद्र घू. सुलभ्य, 
» धातुपाठ ( स्वरवर्णो- 
नुक्तम १६) | ७६० | पुण्यछुंदर 85. 5, 
» चातुपाठ शेश५ पा.है 
» चातुबृत्ति पन्न३७६ क्‍ भाव. 


» क्रियारत्नसमश्चय 
( सबोञक ) ५७७८| गुणरत्न १४६६ पा. १-२-३०४ सु. 


2 एना मादे बृहृष्टिप्पनिकामां ४ प्राकृतरूपसिद्धिहंमप्राकृतशहदकृत्यवच्चनरिरूपा मल्घारि पं० 
नरचंद्रकृता प्राकृतप्रयोधवाच्या १६०० » आवी नोध छे, 
5 ( उणादिनुं मृत तथा लिंगानुशासननुं मूत्ठ प्रथम नेघिद होवाथी इड्डां नोंध्युं नयी. 


३०४ जेन भाषासाहित्य, 


रिचनानशन «नया ३32 4००८_०+ न नननननतऊ-++++ ०२-35 3५33 २००२ ++०++++ ०5200 ४४४22, ७७८८२ ७ ३७७७७ ०७ &:-:२- 











देमसमासतद्धितसारप्र- | 

करण यृं. 
» समासप्रकरणतथाहू- 

तृपत्यय पत्र५ पा. ४ 
» बिश्रमसत्न २१ शुणचंद्र वृ. पा. ७ 

यारी १९६ | ज़िनप्रभ पा.हे... 

अबचूरि ६०० | गुणचंद्र यू. पा. ३-४ सं, 
» कारकसमुश्चय 2. झौप्रभयूरे चृ. 

याति 3 हा १२८ ० व्‌. 
हेमन्याय पत्र दे पा. ३ 
हैमव्याकरणस्थन्याय. | ६८ पा. ४ 
» न्यायवृत्ति १७५ थ. पा. ४ 
कर ० 

चूरि पत्र २७ उदयचद्र अ.२ 

स्यायमंजूषान्याल ३१४५ | हेमहंस १५१५ | पा.१-३-४ भाव-को. 

» बैलाबेलसूत्र हेमचंद डेक्कन. 

घत्ति पञ्न १८। स्वोपश डक्कन, 





3. एना त्रण अधिकार छे, अने प्राथमिक शिखनारने शौखवा योग्य छे. 
5 आ वृत्ति बे अधिकार उपर छठे, 





हैमकौमुदी /. पत्र ८७ मेघविजय [१७५८ भाव. 2. में 


» प्रक्रिया (वृहद ) । ३५०० भाव- 

»  मक्रिया पन्र ०१ महेद्रसुतवीरसी रे अ. १ 

» लघुप्रक्रियां २५०० | घिनयविजय (१७३७ पा. ३ खं. रि. ६ 

» लघुचांद्र ७०० भाव. 
हैमशब्द्संचय ४५६ | अमरखंद्र वा.३-४ 
हेमप्रफरियाशब्द्समुच्चच | १५०० खं, 





लक ककननन-मनजक- जन रण 








6 एजुं बीर्ज़ु नाम “ चंद्रप्रभा ? एचुं छे, भावनशरनी दीपमां ए]ने चंद्रिका एवा नामथी 
ओब्ठखावी छे., 
3 आ संबतनो अंक पाठणनाी टीप उपरथी इझं नोंध्यो छे, पण खंबातनी टीपमां सदरहू 


सं, १७०१ मां रचाई छे एम जणाव्युं छे. 
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श्च्ड जैन भाषासाहिल्यं, 





खिचििततत ८ 






































४ नाम. स्लोक, कत्तो. पास क्यांछे ! 
| 
क्ास २ जो, 
व लत 
| पिरमतना व्याकरण ग्रंथों उपर 
| | जैनाचार्योए करेला व्याख्या 
ग्रेथो. 
१ कलापव्याकरण 3. | कलापकमुने तू 
» चतुष्काख्यातकृद्वृक्ति| १००० | डुगेसिंह स 
» दौगासहीवृत्ति 0 | ४००० | पृथ्वीचंद्रसारे जेसल. 
हे: ७ €००० राजशेखराही- जेसल. 
। ५ प्यमुनिशखर' 
कामारसारसमुशच्चय -)| रे१०० व. 
| » उणादिवृत्ति ५ व्‌. 
» आश्यातवात्ति ५८०४ | मोक्षेश्वर पा. १ 
» आख्यातकृदवात्ति | ४६०५ पा. जेसल, 


» आख्यातकृदविचरण ० 





| || 

2 एनुं अपरनाम " कातंत्र ” एवुं छे. 

5 आ दइत्ति जेसल्मेरनी टीपमां हीरालाले नोंडी छे अने ते च्रटक छे एम जणाव्युं छे 

() आ बृत्ति ते कदाच वृहद्विप्पनिकामां जणावेर्ं कातंत्रकृदद्ृत्ति टिप्पनन होय तो दोय, छतां 
आ वृत्ति हीरालालना नेधमां होवाथी तेना कत्ताना नाम मांटे शक रह छे. आ बाबतनी खरी खान्नी 
जेसलमेरमांनी प्रत नजरे तपासी जावाथी थे शक, 

9) बृहद्विप्पानिकामां एना माटे नीचे मुजब नोंघ छे:--- 

४ उक्तिक वृत्तित्रयोद्धारसूत्र कोमारसारसमुचयः छोकरूपोदूतित्रयोद्धारसंग्रह्मत्मक: ३१०० ? 

7 आ जूृत्ति पांच पादनी छे. 

ए' आ नाम कोइ दिगंबर आचा“नुं होय तेम संभव छे 

0७एना माटे वृदृट्टिप्पनिकामां “प्रभयरतनभांडागारे विशेषविवरण्ण कछापकाण्यातकृद्विषयं”आदी नो डे 


लेन भाषासाहित्य- ३०५ 






































] 
कक रच्या- ५ 
कलापनाज्नाख्यातवृत्ति | ६२५ चृ 
» आख्यातावचूरि | पत्र ४६ व्‌ 
» हटदवृस्तिटिप्पन ८००० तू. 
कातंत्रदीपिका ४००० | घारशालहापा- जेसल - बे, 
ध्यायदिष्यगोतम 
» विश्वरमवत्ति ॥3. ७५००. | जिनप्रम जेसल« 
9९ संश्रम ' ता,२२५ | । जेसलू-बे. 
| 
कांतत्रदुगपद्प्रबोध. ३१६१ | प्रबों धमूर्तिगणि| जेसल-बे 
कातंत्रोत्तर 0 ७०० | विज्ञयानंद्‌ व्‌. जेसल- 
! 
९ ९ रे | 
«| सारस्वत वात्ति ॥) ७५०० | चंद्रकीति पा. दे. 
» (बाजी ) १५७५ | सदजकीति 3. 5. 
» (भीजी ) 4 [पन्न४१७ नयखुंद्र |, १२ 
» ( चेथी ) २१५० | भानुचंद्र पा. ५ 
» (पाँचमी ) है १३०० | द्यारत्न अजमेर 
» दढुंढेका ४५०० | भेघरत्न रि.६ 
» सारदीपिकाबतक्ति | २२०० | यतीश ७ | भांडा रकर. 


सारस्व्रतमंडण ३५०० | मंडण 7 जे. नगीनदास- 
| 





& आ वृत्ति लक्षण तथा कटलाक पद्मसंग्रह रूपे छे, 
8 जिनप्रमर्सूरिकृत आ बृत्ति द्वीरालाले नेधी छे | 
() एनुं अपरनाम “ विजयानंद * एवुंछे अने ते समास सुघी छे. वृष्ष्टिप्पनिकाकारे. तेनं. 
अपरनाम विद्यानंद एजुं नोध्युं छे ते भूल छे 
 एने चंद्रकीतिंना नामथी विशेष ओब्ठखवामां आवे छे« 
|; आ वृत्तिनु बीजुं नाम * रूपरत्नमालछा ? एवुं छे, 
ए आ वृत्ति  न्यायरत्नावछी ” एवा नामे प्रार्सद्ध छे.. 
& आ यतीश ते कोण हइता ते बाबत कंइ खुछासो जाणवामां आव्यों नथी, क्‍ 
प्र पिव्सने खंबरातना शेठ नगीनदासना भंडारनी टीय लेतां पोताना रिपोर्टमां कत्तोन नाम नौधतां 
भूछ खाधी, छे. पण जेसलमेरनी ठीपमां सारस्वत. मंडणना करनार बाहइडसुत मंढण छख्युं छे ते बराबर छे. 





न चबअआययओथ्आलक वखाफणजाएयए या 


७ ८ 


नाम. न्होक. 
क्ास ३ जो. 
व्याकरणना परचूरण ग्रेथो 
अंतगेणदीपिका पत्र ४२ 
अन्वयदापेका 
अनिदकारिकाधिवरण १०० 
9 
दाक्तक २०० 
ण् ४१५ 
$ 3 ७५५७ 
उक्तिरत्नाकर ६२५ 
उक्तेप्रत्यय पन्न ३ 
कविकल्पदुमवूत्ति १७५४ 
अवचूरि 
कासिकान्यास पत्र ५१ 
क्रियाकलाप पत्र ४६ 
( बाजा ) पत्र ५१ 
»  ( त्रीज्ो 2 पत्र ७ 





5. आ नाम हीरालाले नोंध्युं छे, 





जन भाषासाहित्य, 





कत्तोी. . गो क्यां छे! 
भर. रे 
देवदस अञ. २ 
क्षप्रामाणिक्य ० 9, 
हषकी ति १६६३ लों. 
जिनयंद्र 8. जेसल. 
सोमप्रभ व्‌. पा. ७ 
कुलमंडन (४५० | पा. ४ लीं- 
साधुछुद्र &.. &. 
धीरसुंद्र अ.२ 
भाव: 
विजयविमल पा. दे 
जिनेद्रबुद्धि डे, पेज ८९ 
शुणसमुद्र अ. २ 
जिनदेव अ. २ 
विजयानंद अ. २ 


9 आ उक्तिकनुं आखुं नाम “ मुग्धावबोध ओक्तिक ” एवुं छे, 


जेन भाषासाहित्वं. ३०७ 




















्ि नाम. ग्छोक. कत्ता.. नो |. _यां छे! 
व 
१०| _गणरल्नमद्ोदवि घरेमान ११९७ यू... 9. 
वृच्ति ४२०० हा 8... 5. 
११ ट्यादिसमुश्चय चृ. 
१०९ धातुतरंगिणो 2. २००० | दृषेकीर्ति पा.रअ.१-२. डेकनः 
१३| धातुममंजरी १५०० | सिद्धिचंद्र लीं, 
!७| धातुरत्नाकर २१०० | खर,साधुखंदर|[१६८० पा. १-४-५ 
१५। पद्व्यवस्था ( कारिका ) विमलकी र्ति 2. 5. 
धृत्ति ३३०० | उद्यकीर्ति 4. 5. 
१६ पाद्गणसंग्रहगणविवेक | पत्र १८। नंद्रित्तगणि अ, * 
!५| प्राकृतब्याकरण १२०० | समंतभद्र 58. 5. 
चतुष्कव्यवहार पत्र ९३ धनप्रभ पा. दे 
८| प्रारृतयुक्ति पतन्न ९ देवहुंद्र अ. २ 
१९। भविधलिंगनिणय पत्र ११ कल्याणसूरे अ. है 
5० वाक्यप्रकाश १६० | उदयधर्म॑ [१५०७ ढीं, डेकन, 
ब़्ात्ति ७३३ | हदषषकुल पा. ४-५ लीं. भाष. 
वृ्धि (बीजी) | पत्र ११ रलसाएरे अ, रे 
वृक्ति (त्रीज्ञी) |पत्न३११ अ. २ 





3. अमदावादनी बच्ने दीपमां एने धातुपाठविवरण एवा सादा नामथीज नोंधी छे. 


०८ लेन भाषासाहित्य 

















4 . ज्ञाम. छोक. | कक्तो. लैस, फ्यांछे! 
२१! विभंक्तिविचार ३५० | खर.जिनपति: 'ज्ेसल: 
२५ दाब्दरत्ताकर १००० | साधघुखुंदर 4.9, 
2 | १२०० हॉ. 
२३| शब्दरूपावली ४३५ |. पा.४ 
२४ शाब्द्संख्या पत्रर०२ विनयभूषण- अ. ह 
२५ सिद्धांतचंद्वेका ६५० | ज्ञानतिलक रि ४ 
११ सदानदि -3 आ, है 
२६। सिद्धांतरत्त ८०० | जिनचंद्र 4, 5. 
२७ स्थादिशब्ददीपिका १०५०. जयानंदसूरे ली 
(द स्यादिसमुच्चय अमरघचंद्र व. पा, ३-४-५ 
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2. आ विनयभूषण सूरे तेमना नाम उपरथी कोई दिगबर आचाये होय तेम छागे छे. 


3 अमदावादनी टीपमांथी आ सदानंदि जन हता. एटली हकीकत जाणवामां आवी छे, बाकी. 
तेमना माटे कोइ विशेष पुरावों म्यी शक्‍्यों नथी, 


जेन भाषासाहित्य, १३०९ 


"२०्िनोकि:य ३७० 3»+नमककमनमनननीन मनन त..4-+००५ 343.93%-००५+ ७. 2 ५-.५५७९#००५ अमन क-६२क- ०“ 




















[4 नाम. ल्लोक. कक. पय। नास क्यांछे 
वर्ग २ जो. * 
का 
शब्दकोशना ग्रंथों, 
१। बभनेकार्थताममाला (सशेष)| १८२६ | हेमचंद्रसूरि पा. १सुलम्य- 
वात्ते ६०३० | स्वोपन्न पा. ७ 
वृत्ति  (बीजी ) १०६६० | हेमसूररि शिष्य व्‌. पा. १-३ 
महेंद्र सारे 
घृत्ति (तोजी ) २००० | [संद्धिश्द्र पा. ५ 
अनेका थंत्तिलक ९०० भद्दीप 3 जे. डक्कन, 
अनेकाथध्वानिमंजरी २६० पा. ३-७. 4. 5. 
| अनेकार्थमंजरी १७० डेकन- 
| | अनेकार्थेरटनकोश पत्र १५ | अंचलगच्छीय अ. १ 
२ अपवगनामामाला २१५ खं. 
३ अभिधानचितामणिनाममाला || १५९१ हेमाचार्य व्‌. पा, १-२ मुद्वेत- 
चूत्ति १००००, स्वोपश व्‌. पा. ३-४ 








+०$लीनिीीनन+ औ--.->>्ननतब 


*आ वगमां जनाचार्थाए स्चेला शब्दकोशना ग्रथाने एकत्रित करी अनुक्रमवार नोंघवामां आब्या छे, 


2 सोमप्रभाचार्यक्रत कुमारपाल प्रतिबोधने प्रथम वेब्ठाए, सांभव्ठनार आ महेँद्रसूरि छे, एटले 
तेओ विक्रम सं० १२४१ मां विद्यमान हता 
$ देशीनाममाला, शेबनाममाला, निध्टुगेष अने शिलोंठ आ चारे नाममाठाओ आ नाममालाने 
| लगती होवाथी अने अकारादि अनुक्रमथी नोंघतां ते छुटी थई जवाना भयथी. खास करीने अभिषान- 
है च्रितामणिना पेटा भागमां दाखल करी छे, 
5 आ बृत्तिनुं नाम “ ब्युपत्तिस्नाकर !? एवुं छे, 

















| नाम ग्छोक को. लोस॑ '्याँछे! 
धृत्ति (बीजी ) 0. (१८००० | देवसागर 4. 6. 
सारोद्धार १०००० | खर. भीवलम १६६८ पा. ३-४ 
अवचूरि ४५०० पा. ३-४ 
(१) देशीनाममाला ८५० | हेमाचाये वू.पा. ७ 
वासे ( रत्नावढी) | ३७०० ध व्‌. पा. १-१२ सुंलभय- 
उद्धार | १५०० | घिमल पा. ४ 
(२) शेषनाममाला २२५ | हप्ाचाये पा. ३-४ 
वाति पन्न ३३ अ.२ 
(३) निघंटुशेष द्ेमचंद्र पि. रि. ५ मुद्रित 
(७) शिलोछनाममाला पत्र ४ पा. ४ मुद्रित 
वास १३०० श्रीवलभ १६५४ | पा. ४-५ 
४ उणादिनाममाला ८१८ शुभशील पा. ५ 
एकाक्षरीनाममारा १३२ 5. 9. 
»१ पत्र ३। सुधाकहृशमुनि अआ. १ 
७५ औषधीनाममाला पत्र ४ आ. १ 
६ गुजराती संस्कृत कोश 3 | पत्र ९ डक्कन 
दचक्षरनाममाला पत्र ५ ञ. रै 


बन कनत-+न नील लत3 लत “-7-7-०-नन्‍-_->-प>ननननननन कम +लन्ममम- यतयणा। दजनीन अल जत->++->+पा “777४-०७: «४«-+--->-- “--+ +---४०+>+-८ “४-७3... -३०+ककल७-७..००० 3७.७५.७ +-००००-३३००/ मा 





किजननाएणण डक चना का 





2. जेसलभरनी टीपमां हीराछाडे आ कोशना करनार सोमपुत्र महीपाल छे एम जणाव्युं छे. 


8 आ कोश डेकन कॉलेजना हिस्टमां नोधायो छे अने तेमा आदिमां कारक विचार छे प्य्म 
जणाब्युं छे, ः | 






































नाम. ल्छहोक. कत्तो रास क्‍्यां छे? 
॥ उाक पर िकि मिकल,  कीसल! हक मम मल मल ल 

घनंजयनाममाला “. ३२० | धनजय पा. रे 
पह्मकोश पत्र ९ जेसल-बे« 
पंचवर्गपरिहारनाममाला (१५८ 83| खर, जिनभद्र स्रं. जेसल. 
पंचवर्गेसंग्रहनाममाला ७०० | शुभशील | रि.६ 
पायरूच्छीनाममाला ३६० | धनपाल पा. ३े 2. 5५ 
पारसीनाममाला (2 ६०० | सलक्षमंत्रि क्‍ खं. 
बीजनिधघंटु २०० डेक्कन. 
भानुचंद्ररूतनाममाला पत्र११३। भानुरचंद्र अ. २ 
मनोरथनाममाला पत्र ४ | जसल-बे. 
मात॒कानिघंट ८० | मदीदास डेकन. 
मिश्रलिंगकोश पत्र ९ | कदयाणसागर!? पा. रे 
मुग्धमेधाकरालकार बूत्ति | पत्र ९ अ. रे 
रत्नमालाअनेकाथे पत्र ४१ अ.२ 
रत्नकोशव्याख्या ९९०० ११७६ ढीं. 
रससार पत्र ६९। गोथषिंदाचार्ये अ.२ 





 एने निघंटनाममाला पण कहे छे, 
]3 जसलभरनी टीपमां एना छोक ४०० छे एम जणाबव्युं छे. 
( एनुं अपरनाम “ इब्दविलास ? एजु छे, 


])आ कल्याणसागरखूरि देवमूर्तिसूरिना शिष्य इता,देवमूर्बिसूरिए. विक्रमचरित्र से, १४९६४र्मा रच्युं छे, 
40 


झ्हररः जैन भाषासाहिट, 





कर्ता. 











नं. नाम. श्लोक. 





२२| रुद्र॒टाढंकार दूत्ति “३९५० | नप्तिकवि पा. १ मुद्ठित, 
२३ टिप्पन 5. ताड४६| श्वेताम्बरमिश्लु जसल-. 
२७| रुपकमंज री 2 | १०० | रुपचंद्र डेक्कन. जेसल-बवे. 
२५ छिगरमेद्नाममाला महेश्यर 4. 8. 
चृत्ति 4. 5. 
२६। लोकसंष्यवहार रविगृुपत 0 | नगीगदास» 
२७ वफक़ोक्ति पंचांशिका रत्नाकर 2. 5. 
२८ वस्तुकोश "पत्र८० डेकन. 
२९ धघस्तुविशान रत्नकोश . | पत्र १२ पा. ३-५... 5. 
३०। वाम्भद्वालंकार 4) चाग्मट्ट जि 
वृत्ति २९५६ | शानप्रमोद_ (१६२१| पा. ७ अ. १ प्रो. मणि 
वूत्ति १४०० | जिनवर्द्धन 4. 8. 
वात्ति १२५०० | राजद्रसोपाध्याय डेकन 
बूासि पत्र १८। कुमुदचंद्र न. १ 
वृत्ति +* | पतन्र१८ | वध्धमानसूरि झा. १ 


अबच्चूरि १३०० सिदवेव 





2. आ टिप्पन जेसलमेरनी टीपमां नोघायलुं होवाथी इहं नोंध्युं छे पण ते टीपमां ग्रंथ रचनारनु 
नाम अेताम्पर मिक्षु एवुं संदिग्धज आपेलं छे, माटे श्रेताम्बरमिक्षु कोण इता अने ते क्यारे भएला छे ते 
जाणवा माटे ते प्रत फरीयी तपासवी जोश्ये, 

9 आ रूपकमजरी नाममाल्म गोपाव्वना पुत्र रूपचंदे अकबरना वखतमां सं० १६४४मां रची छे. 

0 चंद्रप्रभविजय नामक काब्यनो ग्रंथ पण आ रखविगुप्ताचाये रच्यो हतो. 

0 एज़ा छ अध्याय छे. 


जेक माषासहित्य- श१३ 
न का... [सस| कक. हि चयढे र्क्यां छे ! 


नं. नाम. ग्छोक: .. कच्तो. 


नो सं. 








३१| विश्वकोश १००० | महेश्वर 4. 5. 

३२| विश्वकोचनकोश द्गंबर पि.रि.५ 
३३| शब्दभेदनाममारा क्‍ 

वृत्ति ३८०० | शानपिमछ रि६५४ पा. हे &. 5. 

३४ शाब्द्रत्नाकर १००० | खुंद्श्गणि & 3. 5. 

३५ शाब्द्संदोहसंग्रद ता,४७९ पा. २ 

१६| शारदीनाममाला ४५० | द्षेकीर्ति रि. ६ 

३७। शोषनाममाला पत्र ७१| साघधुकीर्ति डेक्कन. 

३८| श्टंगारमंडन मेडनमंत्रि पार 
संगीतमंडन के पा. 


6 भा नाम एपतिआटिक सोसायटीना रिपोर्टमांथी मब्युं छे पण सुंदरगणि ते कोण इता ते 
बदंधी कशी हकीकत मत्ठी शकती नथी. 


छ आ इर्षकीर्तियूरि तपागच्ठमां थएला छे. 


३१४ लैन भाषासाहित्य, 














ि नाम. ग्होक. कत्तो. बा क््यां आल 
वर्ग ३ जो. 
अलंकारना ग्रेथो- * 
अथालंकारवर्णन पत्र ३९|। नरंद्रप्रभ 2 अ.२ 
२ अलंका रचूडामणि वृक्ति 3 २८०० इमाचारय तृ. पा. १-३ छों. मु. 
( काव्यानुशासन ) | द 
» वृत्तिथिवेक 8४००० तू 
३। अल्कारतिलक 0 ११५२ | वाग्भट्ट डेक्कन, 
| ४ अलंकारदपंण (प्रा. ) १५० | जसल-बे. 
५ अलंकारमहोदधि पत्र १३|। मल. नरेद्रप्रभ अ, रै 
व्त्ति ४५०० न पा. डे 
६ अलंकारमंडन मंडन मंत्रि 7) पा. *ै 
७| अलंकारशेखर १००० 0 38.89, ५ 
द्व 











भ् कप « ० का [3५ ए । 
[#गनाचार्याए रचला अलकारना तमाम ग्ंथोने एकन्रित करी अकारादि अनुक्रमचार आ वर्गमां दाखल क्या छे. 


2. आ नरेंद्रप्रभवूरि मलघारि नरचंद्रसूरिना शिष्य इता. नरचंद्रस॒रे विक्रमनी तेरमी सदीना 
चगालठे थएला छे एटले नरेंद्रप्रभयूरि तरमी सदीना आखरमां यएला होवा जोइये, एमणे स्पेला बीजा: 
ह अलंकारमहोदधि तथा काकुस्थकरेली छे, 

35 एना माठे वृहतूर्प्पनिकामां नौचे मुजब नोघ छे:-- 

/ काव्यानुशासननामारंकारच॒डामणिदृत्ति: श्रीहमसूरोया ८ अध्याया २८०० | ४२०० ” 

० आ अलकारातिलक ते काच्यालंकारनी अलंकारतिलका नाम्नी वृत्ति तो नथा; ते माटे डेकन 
कॉलिजमांनी प्रत नजरे तपासी जोवानी जरूर छे. 

4) आ मंडनमंत्रिए व्याकरण,काव्य,अलेंकार तथा संगीत ए चारे विषय उपर एक एक ग्रंथ रच्यो छे. 

॥2 आ कताना नामना ठेडे देव एवं पद जोडेड होवाथी प्राये आ आचार्य दिगंबर होय तेम 
विशेष संभव थाय छे द 





' नबर«५ 


१७ 
१८ 
१९, 


3+झ3.-33-4+५०-क-कनननन--त “की त-3फनमसक७»3- >> फृर---ननक+ मन का. 


अलंकारसंग्रह 
अलका स्प्र थ 
उद्धटालकारसारसंप्रह 
कंदपेचूडामाणि 
कणालंकारमंजरी 
कविशिक्षा 
कविशिक्षा ( बीजी ) 
कवितामद्परिद्दारवृत्ति 
काव्यानुशासन 

चृत्ति 
काव्यालंकार वृत्ति ७ 
काव्याज्नाय 


काव्यकब्पछता 22 





४४/्+्४०वन+-+-+तओ ला 5 -“-+ कल तनमन न नपाक नमन कक कब. 





ता. ३०६ 
पत्र ५ 
ता. १४२ 
१८०० 


० 


३०० 
पत्र १० 


१ €्‌०० 


२१७७४ 
पत्र २० 


९९०० 





३१५ 
कत्तो. मास कक्‍्यांछे? 

पा. २ 
भावद्व स.२ 

जेसल. 
वीरभद्र 4 डेक्कन. 
त्रिमल्ल 8. 5. 
विनयचंद्र 28 पार 
जयमंगढाचार्य नगीनदास.- 

भाव- 
वाग्भट्ट अ. २ 6, &. 
वाग्भट्ट 3. 5, 
वाग्भट्ट पा. २-५ 
अमरखंद्र तू 

पा. ४ 














2 आ वॉरभद्र वाधेलाना वेशमां थएला छे. अने तेमणे आ ग्रेथ सं० १६३३ मां रच्यो छे, 
एस पिटर्सने पोताना रिपोट्मां नोंघ करी छे, 


3 आ विनयचंद्रसूरि बष्पभट्टिसूरिना शिष्य इता, तेओ विक्रमनी नवमी सदीना आखरमां 
विद्यमान हता. रुदर॒हू ग्रंथ पाटणना भंडार नंबर बोजामां ताडपत्र उपर ल्खेढ़ो मोजूद छे मारे तेनी 
करावी लेवानी जरूर छे. 


(! आ वृत्ति “ अलंकारतिलका » एवा नामथी ओव्खवामां आवे छे. 


]) एनुं नाम “ कविशिक्षा ” एज छे, अरिसिंह तथा अमरखंद्र ए. बचन्ने सहाध्यायी होवा जाये 
परस्पर मित्र हता, प्रेथी आ ग्रंथ बन्ने जणाए म्ठीने कर्यो हतो. 


घर जैक भाषासाहित्व, 
है।. कम... |खिक | की. हि कवि! .. छे? 


| माम. कक | कछे.. स्हीक. कत्तो स्कक। | 








घृत्ति.. ३३५७ | समरचंद्रकषि 5 वू. पा. १-२ छुलम्य 
परिमल १११२१ | ,, यू. पा. ३-४ 
बिवेक 3 १०००० | विवुधमंदिरिगणि के जसल ये 

९०। काब्यप्रकाशसंकेत ३२४७ | माणिक्यलंद्र १२६६ वू. पा. १-२ जेसल- 

२१| काब्यमीमाँसा 0 १४०० | शाजशेखर . पा. १ जेसल- 

२२। काज्यलक्षण २५०० जेसल-बे. 

२३| नाट्यद्पणेसृत्र पत्र ८ | रामचंद्र-गुणचं पा. दे 

२४ प्रकांतालंकार वृत्ति ता.३०५:  जिनदर्षशिष्य पा ३. 

२५ भायकतत्रीशी जिनहंस | भाक- 

२६। भाषशतक नागराज पा. ४ 


४ आ अमरचंद्रयूरे विक्रमनी तेरमी सदीना आखरमां थएला छे कारण के, तेमना गुरु वायड- 
गच्छीय जिनदत्तसूरि मंत्रि वस्तुपालना बखतमां संवत्‌ १२७७ मां विद्यमान हता, शेवाय परमानंद- 
काव्यना करनार पण एज अमरचंद्रसूरि छ. 


8 आ अंथनुं नाम जेसल्मेरनी बजे टीपोमां नोघायुं छे पण कतानुं नाम फकत हीराकालनी 
टपमां नेधिल होवायी ते बाबत चोकस निर्णय करवानी जरूर रहे छे, 


€ केटलीक टीफोमां आ सकेत रचायानो संवत्‌ १३५१६ जणाव्यो के पण ते दीप करनाराओनी 

भलथी नोघायो छे एम मालम पड़े छे, कारण के आ माणिक्यचंद्रसरि सागरचंद्रसरिना शिष्य इता 

एमणे पार्शनाथचरित्र सं० १२७६ मां रच्युं छे, ते मुजब आ संकेतनो रचनाकाल पण आ समय 

दरम्यान ज होबो जोश्ये ते उपरथी १२१६ नो संवत्‌ तहन भूछ भरेलो छे, एम चोकस निर्णय 

छे, छतां पंन्यास आणंदसागरजीना जणबावा मुजब वादिदेवसरिजीना श्विष्य माणिक्यर्चद्रसरि थवहः 

छे अने तेमणे जो आ संकेत रच्यो होय तो से, १२१६ नो रचनाकाल रुंभवी श़के; कारण के बादि« 
देवसूरि सं, १२२६ सुधी विद्यमान हता 


42 एनुं अपरनाम “ कविरहस्य ? पु छे, 


मेन भाषासाहित्य... ३१७ 
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नाम: न्होक, करती. १०६ क्यांछे! 
वर्ग ४ थो. * 
--..२+.+--- 

१! अजितशांतिछंदोविवरण | पतन दे पा. ४ 

२ श्षेपक विउजाहला १७७०० पा. ४. 

३| गाथारत्नकोश 2. ] यू. 

४ गाथारत्नाकर ( अपूण ) पा. ४ 

५! गाथालक्षण (प्रा. ) १५० पा १-४ 

६ छंदः कोश (प्रा. ) गा.१०० रत्नशलर भ. २ १. 5. 
वृत्ति ५७५ | धघंद्रकीर्ति 4. 6. 

७ छंदोनुशासन २२५ | देमचंद्राधाय पा. ४ अ, २ 
यूत्ति 3 २९९९ | स्वोपज्ञ पा. १-२-४-५अ २ 
पयाय १८३३ द पा. ४ 

८| छंदोरत्नावली अमरचंद्रकवि पा. १ 

९। छंदृरूपक पत्र ७ द भर, रे 


$ 
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७ आ वर्गमां छंदना जे जे जंयो अमारा जाणवामां आब्या छे ते ते अकायदि अनुकरमवार 
नोंध्या छे. 


8. एना माटे इृदृष्टिप्पनिकामां / गायारत्नकोझन: गायारृक्षणादिवाच्य; ७३ ! आवो नोंघ हे. , 


8 एजु नाम ४ छंद श्रदामणि ” एउुं हे. 


श्श्ट जेन भाषासाहित्य, 


०५४०७ न कमकनक ५ "निया “कक पा आन तत-िननन ७न-०-+->-----०--०००७०७०--०७००--.०.०---००३०४४०५००७0.७०७७७४७०७०७.»०००-०ीचक: 














ि .._ नाम, ग्छोक, क्तो. कट  क्‍्यां छे ? 

१०| छेदःशेखर '. ताड ८ अयशेखर जेसछ-बे. 

११ जयदेवछ॑ंदःशाखबृत्ति & वर्ध मान जेसल-बे, 
टिप्पन भ्रीचंद्र छू. 

१२ नंदितादय ११६ || रत्नचंद्र 7 पा. ४ जसल-बे. 
तृत्ति 8४२१ के पा, ४ जेसल-बे. 

१३ पिंगलसारोद्धार ५५९, .. पा.४ 

१४ वृत्तरत्नाकरवचृत्ति ११०० | सोमचंद्र १३२९, पा. ३-४ /ै. 8. 

१५ १ समयछुंदर ञ. १ 

१६ श्वतबोधवृत्ति ३०० | हृषेकीर्ति ९ भाव. 

१७ हि ह री लॉ. 5. 8. 


१८। संगीतसदर्पिगल ली. 


2 आ वृत्ति जेसलभरनी बन्ने टीपोमां नॉघायेली छे बाकी क्‍यां पण ऊपलब्ध थई नथी माटे ते 
उतारो करवा योग्य छे. 


| 


8 आ रतनचंद्रगणि मांडव्यपुरगच्छना देवाचार्यना शिष्य हता, तेओए १०८ प्रकरणों रख्यां 
ह॒तां, तेथी तेमने प्रकरणस्थकारी एुं ब्रिर्ध आपवाम्मां आब्युं हतुं. 


(0) आ ईइर्षक्रीति ते स्वमति छे के अन्यमति ठछे ते बाबतनों चोकस निर्णय भावनगरना प्रतनों 
प्रशस्ति लेख तपासवाथी यई शके. 


जैन भाषासाहित्य- ३२९ 











नाम, ख्छोक. को. नो ... क्‍यां छे! 
वगे है मो #६- 
मिशन सकी 
काव्यना ग्रेथो, 
१। ऋषभोलासकाब्य पन्न ८ ञ. १ 
२| कविगुद्मकाब्य /. रविधम ह ज्ञसल. 
वृत्ति गा जेसल. 
३| कुमारविहारप्रद्लास्तिकाब्य | ८७ हिमशिष्यवर्धभान ., 5. 
४|। गुरुगुणरत्नाकरकाव्य 8' | ८००- सोमचारित्रगणि डक्कन. 
५ चेद्रदूत काव्य का. २३। जंबुकवि ८ पा. १ जे. 2. प्त, 
६| अचंद्रलेखाधिजयप्रकररण | २२०० हिमसूरिगुरुदेवचंद्र जेंसल-बे: 
७| अखंपूमंडन(द्रोपदीकथामय) मंडनकावि ।) पा. १. 


। 


# आ वगेमां श्वेतांबर ने दिगंबर जेनाचायोए. रचेला काव्यना ग्रंथों अक्षरानुक्रमवार नोंध्या छे, 
उपरांत आ वरना क्लास बीजामां अन्यमातिए, करेला काध्य ग्ंथो। उपर जैनाचार्योए रचेली व्याख्यप्रावात्वा. 
ग्रंथो नोंध्या छे. क्‍ 

2 आ काध्य तेनी. टीका साथे जेसलमेरनी टीपमां द्वीरालाले नोंध्यु छे. 

3 एनुं अपरनाम “ सोमचरित्र » एवुं छे. 

( जेसलमेरनी टीपमां इंसविज़यजी महाराज आ काव्यना करनार जंबूनाग कवि जणाध्या छे. त्योरे 
होयलाले एना कतो चंद्रकीर्ति नोंध्या छे, ते चोकस भूल छे, पण हीराछाढे आबा खोंगा नाम शा कारणथी 
लख्या हशे ते कल्पनातीत थद्ट पडयुं छे. 

.. 7) आ. मंड्रनकवि. स्व्रमति छे के कोइ अन्य छे ते बाबत कोइ चोकस पुरावो जाणवामों; 
आव्यो नथी.. 

44. 


१० 


११ 


शिष्य होय तो तेम पण होय, 


| 


॥ 


नाम. 


जयंतकाव्य 

जैनकुमारसंभव 
वृत्ति 

जैन मेघदूत 
वृत्ति 

तिलकमंजरी 
टिप्पनक 


» सारोद्धार 


त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र 


काव्य ७ 
दयाश्रय ( सं. ) 
वृतक्ति 72 


जन भांपासाहित्य, 





रच्या- 
नो सं. 


कत्तो. कक्‍्यांछे! 





ग्होक. 











२२२० | अभयदेवसूरि 3 १२७८ पा. १-४०५ मुद्रवित- 
१५२६।| जयशेख्तर पा. ४-५ मुद्वधित« 
डेकन: 

६, 8, 

5६.8, 


पन्न ५९| धरंशेस्तर . 


४१८ | मेरुतुग 


८७१३। धनपालकांबे पा.१-५ मद्रवित- 


१०५० | शांत्याचायें छ।. [वृ.पा.५ 
( पूणतल्लीय ) 
१२२३ | ( लघु) धनपाल वृ. पा. १-दे 


३४००० | देभचंद्र खुलफय. मुद्रित. 


२८२५८ | हैेमाचाये पा. १-२-३-४ 


१७५७४| अभयतिलक (१३३३ वृ. पा. १-२-४ 





68 आ अभयदेवसूरिने केट्लीक टीपोमां प्रमाचंद्रना शिष्य जणाव्या छे त्यारे पिटरसने पोताना 
चोथा रिपोट्मां तेओ विजयचंद्र सूरिना शिष्य इता एम जणाव्युं छे. प्रशस्ति उपरर्थी तपास करतां पण 
चोकस पुरावो मत्ी शकतो नथी, अमारा घारवा मुजब आ अभय देवसरि सं, ११०४ मां रुद्रपल्लीय 
खरतर शाखाना स्थापक रत्नशेखर सूरिना त्रीजे पांटे थएला होवा जोश्ये अगर र्नशेखर सूरिना त्रीजा 


9 बृहत्‌ टिप्पनिकामां आ ज्ञांत्याचार्य कोइ सांख्याचार्य हता एम जणाव्युं छे. 
(7 त्रिषष्टिशलकापुरुषचरित्र एक लघु छे ते बीकानेर जोवामां आब्यु छे, मागधीमां पण आ 
नामनुं चरित्र छे, तथा एक चोपनशलाकापुरुषचरित्र मुनिराजश्री हसविजयजी पासे छे. एज 
भावनगरना शेठ कुंवरजीमाई जणावे छे. 

9 आ बृत्ति अद्यावीस पादवाढ्ही छे, 


नंबर. 


ननननन_-_-नननीणझ--.- 


२४ 


5. राधणपुरनी टापमां आ वृत्ति जिनश्वरशिष्य लक्ष्मीतिलके क 


जेन भाषासाहित्य. ३११ 


७-५ ----++०बन्‍न्‍ल---नक > आन वी --+-+ 











नाम. ग्छोक. क्ता. पास क्यां छे? 

ह्याभ्य (था. ) १७५०० | देमाचाये भाव. मद्वित. 

पृत्ति .. पत्र ८१ ञ 2. 5. 7.राधण, 

वृत्ति (थीज्ी ) ४२३० | स्तर. पू्णफलश (१३० हे तर. मुद्वित, 
दविसंधान ( राघवपांडवीय ) धनेजय (दिग.) पा. १-३ 
धर्माभ्युद्य काव्य 3 ५०४० | उद्यप्रभ व्‌. पा. २-३ 
घमेशर्माभ्युद्‌य दिग. हरिचंद्र पा. २-४ मुद्रित. 
नरनारायणानंद्काष्य १६०० | मंत्रि, वस्तुपाल वृ. पा. ४ डेकन. 
गलायन महाकाव्य ४७२४ | भमाणिक्यसूरी ६0४. 
नलोद्यकाब्य २५० | रविदेव डे कम. 
नाभेयनेमिद्विसंधान हेमचंद्र पा. १ 
नेमिदृत का. १३६ सांगणसुत विक्रम लो. 
नेमिनिर्वाण (सगे १५) | १४०० | घारमट घू. पा. १ मृद्वित. 
नेमिचरित्र मदाकाव्य ० सूराचाय._ (१०९० यू. 

टिप्पनक १४०० वृ. 
पद्मानंद काव्य १८१९ | अमरखचंद्रकावे घृ. पा. १ खुलभ्य- 

चत्ति ६२८१ पा.४ 


[4 


[ छे एम नोंध्युं छे मां राधण 


पुरना मंडारमानी प्रत तपाशी नक्की करवुं जोइये, 


8 आ धर्मम्युदयकाव्य वस्तुपालचरित्र वाच्य छे, 
( सदरहू चरित्र तेना दिप्पन साथे बृहतू टिप्पनिकामां नोंघुं छे पण हजी सुधी अमोने ते क्‍्यां 


पण उपलब्ध थयुं नथी, 


२८ 


श्९ 


३१ 
३२ 
रे३ 
३७ 
 । 


नाम. 


: पाणिनीयद्याश्रय काव्य 


बालभारत ( चपू ) 

म ( अंक २ ) 
भावनामृतमंद्वाकाब्य .0. 
मनोदुत 3 
मेघदूत 
यशस्तिलुक( चंपू ) ७ 

पंज्ििका 
यशोधर काव्य 
राघवपांडर्वाय 
रायमलाभ्युद्य 
लीलावतीसारकथा 
वस्तुपालकाव्य 72 
वासवद्त्ता 


घृत्ति 


जैन भा्ष॑सोहित्यं: 











ग्छोक, कक्ता. नो सं क्यां छे! 
१८० | विजयरत्न शिष्य 8. 8 
६७७४ | अमराखंद्र यू. पा. ४-५ मद्वित- 
५०० | राज़शेखर ै.. 5, 
१४०० रि दे 
३०० पा. ५ 
(मंत्रि ) विक्रम अज्ञमेर, 
सोमदेव (दिगं)१०१६| 2. 5. भुंद्वित- 
भ्रीदेव 5. 5. 
दिगं.माणिक्यसूरि पा. रे 
दिगं. नेमिचंद्र ल्‍ डेक्कन: मुद्वित- 
दिगं. पद्मछ्छुद्र १६१५/ मद्वित- 
७५००० | (जैन ) जसल, 
१६०० | बालचंद्र पा, ९१ 
पत्र १२ खुबंधुकवि भाव. मुद्रि व. 
३२०० | सिद्धिचंद्र #. 5. 





2, 3 आ बन्ने काव्यो जैनाचायें रच्यां छे के ते कोइ अन्यमीतनांज करेलां छे ते बाबतनी खान्री 
तेनी प्रतो नजरे जोवाथी थई शके. 


९ एजु अपरनाम ४ यश्ञोधरकाव्य ” छे. आ काव्य श्रतसागरसू(सकृत टीका सहित बे भागमां 
छपायेल छे. 


2 एजुं बीज नाम ४ बसंतविछास ” एवुं छे, 





न 


विक्रमांकाश्युद्य 
विजयप्रशस्तिकाव्य 
वृत्ति 
बिद्हणचारिधत्र 
शशांकसंकीतेन 
शालिचरित्रकाव्य 
शीलदूतकाव्य 
सुरुतसंकीतेन काव्य 
छुवृत्ततिलक 
सोमसोभाग्य 
हरिविक्रमकाब्य 
वृत्ति 
हीरविलासकाव्य 
हीरसोभाग्यकाब्य . 
घात्ति 


जैन भाषासाहित्य, 


ब्लोक. 








२५०० 
३०४० 
१०००० 
१०० 
ताड१६६ 
१२५२४ 


९७६ 
३०० 
१२३० 


१५०९३, स्वोपज्व 


पनश्र १३ 


२३३ 
९७४५ 





भाग, जयातलक 








१३३ 
कत्ता. नो सं क्‍यांछे? 
 विल्हण व. पा. १ जेसल. 
घलमगरणि पा. ४ डे. प्रो. मणि- 
गुणविज़य १६८८ पा. ४ 
घिद्दण 4. 5. 
पा. २ 
पं. धमकुमार १३३४ व. म॒द्वित. 
खुंदरगणि डेक्कन, सुलभ्य, 
अरिसिंह पा, ५ डक्कन. 
क्षेमेंद्र 4. 5. 
प्रतिष्ठातोम (१५५४ पा. ४-५ प्ृद्वित- 


पा. ४-५ मुद्वित- 
१४३६ पा. ४-५ 

अ. १ 
पद्मसागरगणि पा. ३-४, मुद्रित 


देवविमल पा. ५.8 मृद्वित- 


कण “४5535 पप्पू ऊक्‍तप-+->++5५+5++-++++ चल» 


2. सदरहू ग्रंथ फक्त पाटणना मंडार नंबर बीजामां नोधिलों छे बाकी क्‍यां पण उपलब्ध थयो नथी 
माठे तेना कती कोण छे तेनी खात्री कयी नकल उतारी लेवानी जरूर छे, 


9 आ क्षेमेंद्र ते कोण हता ते बाबतनो चोकस निर्णय एसियाटिक सोसायटीना संग्रहमांनी प्रत 
| नजरे तपासवायी थद्ट शके, 


११४ जैन भाषासाहित्य 























हि नाम. ल्होक कत्तो. नोस क्यां छे ! 
क्ास बीजों 
मर कस 
अन्यमतीए करेला काव्य 
ग्रेथो उपर जेनाचार्योए 
रचेला व्याख्यावात्ष ग्रंथों 
कादंबरी टीका सिद्धिचंद्र डे, मुद्रित 
कादंवरी दर्पण मंडण मंत्रि पा. १ 
३| किरातार्जुनवृत्ति ७५०० | पिनयसुद्र भांडारकर 
४ किराताझुनीयदी पिका क्‍ २०२ घमंविज्ञय हा. १ 
७५ कुमारसंभववृत्ति पन्र ८० विज्ञवयगणि ञ. २ 
६ खंडप्रशस्ति वृत्ति पत्र ४६। विजयगणि 2 डेकम 
| हे वृत्ति पश्र ४१ गुणविज्ञय अर. २ 
”. वृत्ति (त्रीजी ) के २१ पा. ४ 
७ घटसखपेरवृत्ति शांतिखूरि |. | ज्ेसल. 
८ दमयंती थंपू वृस्ति १००० | प्रयोधभाणिक्य ४पा. १-२-३-४ 
» च्पू वृत्ति ८०० | गुणविजयगणि पा. ३ 4. 8 
टिप्पन १९०० | चंडपाल यू. पा. १- जेसल 








2. आ नाम कांइक अपूर्ण छागे छे, तेनुं खदं नाम झुं छे ते जाणवा मांटे डेक्ननकॉलिजवाढी 
नजरे तपासवानी जरूर छे, 


लेन भाषासाहित्य ११५ 


रच्या- 














7 नाम« कतों,.. मिस, 'यांछे! 
९|। नलोद्य टीका सादित्यसूरि खं. 
१० भष्विकाव्य टीका जयमंगलाचाये डे. मुद्रित, 
११ माधकाव्यवृत्ति पलभदेव 2. यू. पा. २-३ ै.. 9. 
वृचि | चारिश्रपद्ध न डेकन, 
१२ मेघदूतयूत्ति ) | क्षेमहंस ह औ. 9. 
» बालावबोध वृत्ति महीमेद पा. ४ 
» भांष्य अ.२ 
» अवचूरि सुमतिविजय 4. 8, 
१३ श्घुवंशवूत्ति गुणविज्ञय भाव.भ्र. २ 
» वृत्ति (बीजी ) सुमतिविजय 4. 8. 
# वृत्ति (त्रीज्ञी ) धममेरु खं. 
» वैत्ति ( चोथी ) पत्र १४५. समयसुंद्र अ. है 
९४ राक्षसकाव्यवृत्ति शांतिसूरि जेसछ, 
१५. विषमकाव्यवृत्ति 0 पंत्र ७ वृ. पा, ७ 
१६ चृंदावनटीका क्‍ शांतिसूरि जेसल-बे. 
१७ शिवभद्ग॒दीका क्‍ मर जेसल-बे. 


१८ शिशुपालवधटीका चारिश्रवर्धन डेक्कन. 

2, 9 आ निशाणीवाढ्ठा बन्ने आचार्यों मांठे तेमना नाम उपरथी शक रहे छे. 

(/ एक विषमकाव्यद्राति छोक ६७७४ नी जणावी छे, पण ते क्‍यां पण उपलब्ध यह 
पाटणमां पत्र सातनी जणावी छे एमां पण कर्तानुं नाम विगरे विशेष माहिती आपेली जणाती नयी, 
तो ते कोण रचेली छे तथा ते संबंधे विशेष हकीकत झुं छे ते जागवा माठे पाटणना भंडरमांनी प्र 
फरीथी तपासवानी अगत्य छे. 


३१६५ 





| भंबर., 




















लेन भाषासाहित्य- 
नाम. ग्लोक. को. क्यां छे? 
वग ६ हो. क्‍ 
पर. " 
नाटकना ग्रंथो- क्‍ 
अनध्वेराघव 2. ३३५५ | जिनहष वा. ४ 
»  टिप्पन २४५० | नरखंद्रलूरि यू. पा. ३ जेसल-के: 
४? टिप्पन ७५०० | देधप्रभसूरि यू 
कपूरचरित्र ( सं. ) पत्र २८। बत्खराज अ. है प्रो: मणि.. 
कपूरमंजरी टीका १३८९ | राजशेखर पा. ७ मद्वित- 
» लिघुटका प्रमराज | पा. १ डेकन» 
कदरुणावज्ञायुधनाटक ४८० | बालचंद्र अ. ३ 
कुमुद्खद्वनाटक ५३५ | यशमश्रंद्रगणि पा. १ लीं. डे. मुद्वित, 
कोमुदीनाटक रामचंद्रगणि पा. १ 
खंदलेखाविजयनाटक च्पाः?ै 
शानचंद्रोयनाटक ७४६ | पद्मसुंदर पा. ५ 
शानसूयाद्यनाटक ८०० | दिगं, वादिच्द्र 48. 8, 
धमाश्युद्नाटक मेघप्रभ पि.रि.५ 
नलबिलासनाटक रामचंद्र रू. 


४ अनध्यराधवने मुयारि नाटक एवा नामथी विशेष ओल्खवामां आवे- छे. 
9 डक्कन कॉलेजना ढीस्ट्भां एनी भाष्य तरीके नोंध करी छे, 











११७ 











मेन माषासाहित्य: 
नाम. ्छोक. कत्तो. सिख, 'यांछे! 
नागानंदनाटक दृषदेव पा. है 
निर्भयभीमनाटक १९६ | रामचंद्रगाणि पा. १-४ खं: 
प्रबंधरोहिणेय ९६१ ह यृ- पा. १-७ 
प्रवोधचंद्रो दय वातति: ता, ५६| रत्मशेखर पा. २ 
» पृक्ति (बीजी) २९६२ | कामदास 2 डेक्कन, 
(१६ मानमुद्रासंजननाटक 3. | १८०० | देवचंद्रगणि | बू. 
१७, मोहपराजयनाटक ० १७०० | यहश्ष :पाह्मंत्रि व. नगीनदाख- 
१८। रघुविलापताटक 2. पत्र ११८ रामचंद्र पि. रि. ५ डे. 
१९| रत्नावछीताटिका ९०० | इदषंदेव थू. पा. १-४ मद्वित:. 
२०| रत्नावलिस्थप्राकृत व्याख्या ३०० 3. 5. द 
२१ रंसामंजरी नयचंद्र ै., 5. झंद्वित- 
टिप्पन ९०० हर ५ 9. 
२९ सज्ञीमतीनाटक, २६७ . यशश्रद्र पा. ४. 


5 आ कामदास ते कोण इता ते जाणवा मांठे डेकन कॉलेजनी प्रत नजरे तपासी जोवानी। 
जरूर रहे छे. | 
9 एनाः मोटे वृहद्रप्पनिकामोां / मानमुद्रामंजननाटकं सनत्कुमार्चक्रीवलासवतीसंबंधप्रतिबद्ध 
देवचंद्रगणिकृतं १८००१ आवो नोंध छे पण ते अमोने अत्यार सुधी कक्‍्यां प्र उपलब्ध थर्यु नथी, 
(2 बृदृड्टिप्पनिकामां एना मांठे ४ मोहप्रराजयनाटकं से, यश:पालक्ृत भीकुमारपालनृपप्रतिबद्ध 
प्रा्योत्रंगबाच्यं १३१२० » आवो नोंध: छे. 
९ 2) सदरहू नाटकनो अंथ डेक्कन कॉलेजना संग्रहालयमां छे तेनी सादा कागक उपर नकल करेली, 
&, अने हो त्यां: पण तेनो; प्रांतनो योडोक भाग अपूर्ण छे छतां ते जरूर नकछ कराबवा लायक छे, . 
हि क्‍ 


श्श्ट जेन भाषासाहित्य- 























५ नाम, ग्होक, क्तो- वोसं क्यांछे ! 
२३ रामनाटक जेसल, 

२७| राघवाष्युद्यनाटक (भं.१०) रामखंद्र तू. 

२५| पनमाला नाटिका पं. अमरचंद 3 नर. 

२६ विद्धशालम॑जिकानाटक | १००० राजशेखर डे कन. 

२७ क्रीपालनाटकगत रसवचती | २५० धमसंदर 3 - क्‍ से. 

वर्णन 
२८ इहम्मीरमदन ९०० | जयसिहसूरि ० | पा. १ जेसल. 





3. ललन«>-भक लक पान+-+- नमक +०0 नस... 


2 आ अमस्चेद बखते अन्यमति होय तो पण होय. 
5 आ घर्मसुंदरसूरिनुं अपरनाम सिद्धसरि एजुं हतुं, 


(2 जेसलमेरनी टीपमां हम्मीरमर्दन नाटकना कर्ता हीगल्यले नरचंद्रसरि छे एम जणाव्युं छे पण 
ते सप्रमाण मानवाने तेवो पुरावों मठछवों मश्केल छे. 


स्वाग्रनन 




















नाम, श्लीक कत्तो. भोस क्यांछे! 
वर्ग ७ मो. 
कक यकीन 
नीतिना प्रेथो 
सहदेन्नाति १७०० | हेमाचार्य 2. पा. ५ मुद्वित, 
चतुवेगेसंग्रह पत्र १५ | क्षेमेद्र 8 | *. 5. 
चारुचयाशतक १०० | ,, 8. 8, 
जिनसंहिता ४०० | दिगं. (अपूर्ण) 4. 5, 
५ नीतिकट्पतरू ११० क्षेमेदर 0 डेकन. 
६। नीतिवाक्यामृत 9 ९५ | सोमदेवसूरि पा. १-२ डे. 
७| नौतिसार १३० | इंद्रनंदि 3. 5. 
८| प्रस्तावलाकर १७५ | हरीदास 7)2 भांडारकर. 
९ रस्तकोश २५० जेसल-बे. 
१०। राजनीति (प्रा.) ४५० | देवीदास 7 डेकन. 





# आ वर्गमा नीतिने छगता अंथो अकारादि अनुक्रमवार नेंध्या छे. आपणा पृतराचायोए स्वेछा 
ग्रंथो पैकी नीतिना ग्रंथों बहुत थोडा गण्या गांव्यांज मत्ठी आव्या छे, 


ै अशन्नीर्तामां जणावेली केटढीक वातोना छखाण उपरथी करती माटे शंका रहे छे. 
8, ०0 आ बचे क्षेमेंद्र स्व छे के अन्य छे तना माठे शक राखबो पडे छे. 


' 
| क्‍2,7 हरीदा6 तथा देवीदास ते कोई दिगंबर हता के अन्य हता तेना माटे पण संशय राखवो पड़े छे« 














४ नाम. ज्लोक- कर्तो. क्यां छे 
द वग ८ मो. 
। शा 
सुभाषितना ग्रेथो. 

१। अन्योक्तिमक्तावली ६४० | हंसविजय कोडाय- 
२! गाथाकोश | ३८४ | मुनिचद्र ै.. मे. 
गाथाकोश 2 (बीजों) गा. ७२ लीं. 

32 उद्धार ३३९ पा. ७ 

3 गाथासप्तशती शातयाहन - यू. 

वृत्ति आजड (० वृ. 

ल्‍ वृत्ति ( बीज्जी ) जब्हणदेव |? | व्‌. 

| |. वृत्ति (त्रीजी) ३१०० | प्रेमराज 7 डे. 

वृत्ति ( चोथी ) | ३५०० भुवनपाल £ ड. 

४ | गा थारत्नकोश (ज ७०० खें. 

५ दानादि प्रकरण 7 पत्र ३४ | सूराचाय रू. 
' ६ पुराणदुडी ३०० पा. हे लीं. 








. एमां कलिकालनुं स्वरूप छे. 


8 0, 9, 9, ?' आ पांचे कतोओना नाम अन्यमतति जेवा छागे छे, ते बाबतनी चोकस खात्री 
तेनी प्रतो नजरे जोयाथी थई शके, 


6 जुदा जुदा अडताडीश विषयोपर गायामां रचायलो छे, 


प्र एना माटे वृहट्िप्पनिकामां “ दानादिप्रकरणं सं, सूराचार्यकृत॑ सप्तावसर॑ काव्यादिवंध पतन्र 
२४ ? आवो नोंध छे. पण ते अमोने हजी सुधी क्‍्यां पण उपछब्ध थयो नथी, 


| 8७०8-५५ नननननकननीी नितभननानओल +नी .+-.-+-०--- : जि++++++5++++++++त_+_त__+_+_+न>न्ननततसनकक++०००>न-न_ऊमनामे नम 

















नाम. ख्छोक. कसो. ना क्‍्यां छे ! 
प्रस्ताविक ज्छोक ७०० 4. 5. 
भव्यकुमुद्चंद्रिका टीका | ३६०० | (दि. ) 0. 
मौक्तिक पत्र ६ पा, ३० 
रत्नकोश 2. गा. ४२१ खं. 
रसालय ( प्रा. ) पन्न ९ पा. ३ 
रखसाउलो ( प्रा. ) पन्न ११। मुनिचंद्र राधणपुर. 
विज्ञाहलव॒त्ति रत्तदेंव १३९३ | भांडारकर, 
१४ विद्यालय (प्रा. ) ३३०० पा. १-३-४-५ 
वृत्ति पत्र ८० | धर्मेंद्र आ. 
उद्धार पा. ४ 
१५ सद्धापितावर्ली ४८० | (दिगं. ) 3... 5 
१६| साहित्यस्छाक 2 (प्रा.) गा. १७६ वि. रि. ५ 
१७ खसुभाषित (प्रा.) गा, ४० नगीनदास 
१८ सुभाषिताणेव १५०० | दिगं. 6. 8. 
१९| सुभाषितसार उद्धार 338 | पा. ४ 
२०| झुभाषितसमृद्र धमंकुमार छू. 


५ ५५५५० ५- * 3७०० पमनकनकानम बीना -+ग ऋकाकक ३ ८न+-नन-+4 न निमानननरन्‍नगनगनतगनणगनरनग2गफगगएग#ग- 5५ 





ते # 3७०७७ -० + -- कल -+3नन. 3333-3५ +७थन+-+-नीनीी पनी-ननननननाणा-ा ७ ७५ कक 3 >न+3५++--- ५ “नाकलन-3१%०-८.:५०-००-००५५०--००-०-०+०«»०+-०-००----२२२+ ७१.२4. जन 


डअस्‍5ाी34 «न >क के 3क७७७०ककन+>थ-क०७का#०बयह, 


2. एमां उपयोगी गाथाओ छे, आ रत्नकोश तथा उपर जणावेला गाथारत्नकोशना छोक 
मब्ठताज छे तेथी ते जुदा जुदा छे के बन्ने एकज छे ते बाबत तेनी प्रतो भेठ्ववी नक्की करबुं जोश्ये. 


। नर ह । 
!. 9 एजुं भादिचरण “ इइ ते जयंति कश्णो ” एजुं छे, 


३४२ 


नंबर, 


नाम, 


सुमाषितकोश 
सुभाषितावली 
सखभाषितरत्नसंदो ह 
रुभाषित रत्नावली 
खुभाषित पदिशिका 
अधवचूरे 
सूक्तावली 
सूक्तावली ( बीजी ) 


सुक्तिमकावली 


२६ 


क्‍ 
सूक्तिमुक्ावली (बीजी ) 
सूक्तिमुक्तावली (त्रौजी ) 
२८| सुक्तरत्नाकर 

सूक्त रत्नाकर ( बीजो ) 
सृक्तरत्नाकर (त्रीज्ञो ) 
२९, सृक्तिसंग्रह 


३० झ्मृतिपुराणश्छोक 





लत तात+ बच ज++जज+++ नल आज कत* 











खछोक. | कत्ता, मिस 
रामचंद्र 8. 
सोमेश्वरदेघ 
पत्र ८३ अमितगति (दिगं.) 
४८० | सकलकीति 3 
पन्र ४ 
पत्र २५ 
६०० | दि. 
२३३२ 
१९०० | जल्हण 
मेघप्रभ 
४२४०७ | श्त्नसिंह 
धमकुमार 


माघसिंह ( वि- 
द्यासिहसुत ) 
१०४० | दिगं. आसाधर 


१ ्०कछे 





डक्कन, 

डेकन मुद्रित, 
3.. 9. 

ञ, १ 

ञअ. १, 

वू, पा, ३-७ 
3. ५, 

पा. ४ 

4. ५ 
पिरि.५ 


पा, २ 


3०५ ७, 
3. 9. 


पा. ४. 
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4४3. आ रामचंद्रसूरि ते हेमचंद्रसरि शिष्य तेज होवा जोश्ये, 
5 भा सकलकीर्ति दिगंबराचाय होवानो संभव छे, 


जैन भाषसाहित्य .. श्भ 

















माम. छोक. | कत्तो. लिस| चयांके! 
वर्ग ९ मो. 
“९०३ | 
पद्धतिदशेक ग्रंथों 
अष्टरक्षी 4 १२४७५ समयसुद्र (१७४६ पा. ५. 
उपाधयाद्ब्णन पश्न ४ श्र, २. 
गोत्रोद्धार ( शतारथवृत्ति ) |पत्र ५१ अ..१ 
चातुमासी व्याख्यान ५०० | घममंदिर १७४९, पा, 3, 
चातुरीसूत्र १२३ पा. ४« 
नश्संवादसुंद्र 3 पत्र १० | डे. पेज ६९५५ 
पश्रपराक्षा पत्र ९ अ. २. 
८| धघणर्णनसागर (प्रा. ) पत्र २४ डेक्कन. 
९| विन्लप्तिपन्नी . १४३५| मेझ॑वेजय पा, ५. 
१० विद्वद्गोशी पन्र १ पा. ४. 
११। घिदज्ञनाढाप पत्र ८ अ. २. 


दस कम 
0. एनुं अपरनाम “ अर्थरत्नावक्षी ? एजुं छे. 


3 डेक्कन कॉलेजना हिस्टमां आ रीते तेनी चोंध करी छे, पण अंमारा घारवा: मुजब तेनुं नाप 
नवसंवादसुंदर » हशे, द 


१५ कई जैन भाषासाहित्य« 





[4 नाम» ज्छोक, कतो. नो सं, क्यां छे ! 

१२ व्यवष्टारलेस्यपद्धति(तत्वासन) पत्र २ क्‍ अ. २. 

१३ ध्याख्यानकथनपद्धाति १७५ ल्हीं. 

१४ शतार्थी १००१, उद्यधमंगणि |१६०६| पा. 3-५८ 
विवरण 86. १५०० | सानसागर पा. ५ लीं. सर; 

१५, शाुकदेवसंधाद पा. 3. 

१६ संधाद्सुंद्र ३३९१३ । खसमयसुंदर पा, 3-४ अ. २.. 

१७ समाग्टगार पन्न ११ पा. 3. 


& एनु आदिचरण “ परिप्रहारंभमम्मा ” एजुं छे. 
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लास्ट नवर ९ 


जेन (विज्ञातर 
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डा दया 


3 ननदेकि रन 
ज्योतिषना ग्रेथो. 
१ अथेकाड देपेदुलूरि शिष्य 4. 5. 
अथेकांड ( बीज ) ६०० | दुर्गंदथ नगीनदास- 
२ अष्टांगइदयसंदिता क्‍ ३३९० घाग्मट &. 5. 
४ आय्नानतिलकवयृत्ति ( १८०० | दिगग. दामनोदि 5&.. 5. 
शिष्य 
४| आयप्रश्न ७ थू. 

५ आयखसद्भधाव छ १९५ सू. 
वृत्ति ' १६०० बू. 
आरंमसिझि.... ४६० | उद्यप्रम पा. है. 
घृत्ति ५८९३ | देमहंस १५१४ पा. 3. ५. 

गणिततिछकवृत्ति सिंदतिद्ध क यू. 
८| चंद्रज्जुवयऋषिषरण २६० पा. ४. 
९. जन्मकुंडलीविचार पा. *ै. 








& एठियाटिक सोसायटीना रिपोटेमां आ देमप्रभसारिना गुरुनुं नाम देवंद्रसरि जणाब्युं छे पण 

अमाय घारवा घुजब वि, सं, १३२७ मां चेत्यवंदननी संघाचार नाम्नी इतिना करनार थर्मघोषसूरि 

या अने तेमना शिष्य हेमप्रभरयूरि इता तेओएज आ ग्रंथ रच्यो होवो जोश्ये अने रिपोर्टकारे गुरुनुं 
म नोंघतां भूलयी दादागुरुनुं नाम नोध्युं हेय तम जणाय छे. 





जो ११ अन्मपन्रीपद्धति ४४०० 
(१२ जष्माभोधि ८3 
| | (वेड़ा ) बासि 
(१३ जातकाभिधान १३०० 
१४ जातकदीपिका 
घक्ति 3५० 
९५ जातकपद्धति पत्र ८ 
१६ ज्योतिष 0 ताड२९२ 
१७ ज्योतिबचक्रविचार ( भा. ) 
१८| ज्योतिषसारसंप्रह 
१९ ताजिकसारवबृत्ति ५8० 
२०। तिथ्यादिसारणी 
२१| द्वादशभावजस्मप्रदीप॑ पत्र ८ 


१. ा४श॥-"८"%एएएए*्ण००*ऋु  *आण ण आ  छ७  "०णणजण््णणणणणणणणाण 


छब्धियदर जे. डेकन. 
नश्सेद्र डक्कन, 

92 डेकत. 
सिहमल 3 8. 5५ 
धपेधअब | सं. 

४५ १७६५| ख्ं, 

( जेनी ) अ. है. 
पा. २. 
विनयकुशल पा. 3. 
पा 3. भाव॑. 
सुमतिहषे लीं 5.. 5. 
पा. ३, 
भद्बाह अब १० 


40. जेसंलमेरनी टीपमां हीशछाले एना 'छोक २५०० नोंधीने एना कृतां ह्षकीर्तियूरि जणाब्या छे, 
आ बाबंतनो निर्णय जेसलमरवाली प्रत नजरे तपांसवाथी थई शक, 


5 आ सिंहमल ते कोई दिगंबर होय तेम॑ तेमना नाम उपरथी अटक्छ करी शकाय छे. 


( आ ज्यातिष्‌ ते घुं छे पर बाबत पाठणनो भंडार नंबर बीजावाली प्रत फरीथी तपादीने नक्की 


!करवानु छे, 


३४८ ज्ैम विज्ञान, 























टि नाम. ग्छोक. कत्तो. बोस क्यां छे 

२२| नरपतिजयचयी ४८०० तू. भाव. 4. 5, 

२३| नवप्रहराशिविचार १९६ पा. 3. 

। २४ नारचंद्र ७९९ | नरखंद्र पां, १-४-५ 
टिप्पन १३३५ | सागरचद्र पा. १-३-४ 

[२५ निधानादिपरीक्षाशासत्र » | पत्र 3 आ. १. 

(२६ पंचांगतिथिविवरण 73 १९० वू. 

का प्रश्मप्रकाश ९ 3६० | नर द्रसूरि तू. 

२८ प्रश्नशत २०० नरचंद्र- डेक्कन. 

२९ फस्तेशाहप्रकाश ६०० | भांडारकर. 

3० भद्वबाहुसंदिता # भद्रबाहु पा. ४ 

(3१ भावसागर 33००. 8. 9. 

३२। भुवनदापक २६० पदप्रभ ८: है 

ढुंढिका ७५०० पा. १-३ डीं. 
अवच्चारे २३९, पा. १ 
वृत्ति १७०० | सहातेलक चृ. अ, १ राधण- 
बुक्ति (यीजी ) हेमतिलक अ. १ 


विन. 4 तन त++>--ममा>«»«न_«9क 5५५ कक नजर पक, 





2). एनुं अपरनाम ८ अहिचक्र ? एवं छे 

3 एना माटे वृहृष्टिप्पनिकामां ४ पंचाज़तिथिविवर्ण करणशेषद्ृत्तिनामक १९०” आवो नोंध छे. 

(0! एना बीश प्रकाश छे. द 

# आ भद्रबाहुसंहिता नानी मोटी बे देखवामां आवे छे, तेमां नानीनुं भाषांतर छपायु छे, एना 
कर्ता भद्गबाहु ते चोदपूर्वी होवानों घर्णी रीते संभव थतो नथी, 


नंबर. 


3२ 


ढ३ 


छठ 


नाम: 


मणितथाताजिक 
मंडलपद्धती 
यत्रराज 
यंत्रराजागम 
वृत्ति 
यंत्रराजरचना प्रकार 
यत्ररत्नावली 
वृत्ति 
योगायोगप्रकरण 
रत्नकोष 
रत्नदीपक 73 
लग्मशुद्धि ० 
घराहसंद्दिता 
वृत्ति 


व्यवहारप्रकार 











3७9० 


१३३33 


पत्र ७ 


पतन्न ६ 


छ0००० 


3 एमां बारमावपर फलांदेश छे, 





( कोईजैन ) 


ऐप 
हमसभ 


महेंद्रसूरि 
मलयचद्र 
सवाई जयसिंह 
पद्मनाग 


स्वोपज्ञ 


दरिभद्रसूरि 


वराहमिहिर 














पा. ४ 20. 5. 
पा. ४ 

3 . 9. 

0. 0. 

2. 8. 


पा. के 
। वृ. पा ब्‌ 
व. पा, २ 


भाव» 


ै एने “ जयासैहकारिका ? पण कहे छे. 


९ सदरहू ग्रंथ पूर्व हरिभद्रसूरिकृत ग्ंथोना वर्गमां नोंधायो छे, छतां इह्या ज्योतिषना ग्रथोनों वे 
'जुदो पाडेलो होवायी इद्ं खास नोंध्यों छे. द 














22 स्ट्रक, |... क्तों, ध .. क्यांछे ! 
४५ बष्टिसंबत्खरी 2. ३०० | छेमकोति 2 प्‌. अल. 
यूसि पन्र ८ अ. १ 
४६ सेतुश्ीपिका पत्र १६ जामवगर 
४७ दृषप्रकाश हर्धदेषगणि यृ 








5 आ पहौसंबत्सरी ते आ वर्गनी शरुआतमां जणावेला अर्थकांडनो भाग छे, 


9 आ नाम जेसलमेरनी टीपमां ह्वीरालाले नॉथ्युं छे तेथी एना माटे शक राजवो पड़े छे, 
बृइट्टिप्पनिकामां कर्तानुं नाम आप्यु नथी. 














4 नाम. ग्होक, कच्तो भा, क्यांछे ! 

मल मन नल की लि अंकल मम तलब मर ली लि लि अल म नल कम 0 मी अर मे मम 

क्लास बीजो- 
श्री हंसविजय जीए नोपिला 
ज्योतिषना ग्रंथों. * 

१। अक्षप्रभा पश्र ७ जैलल. 

२| श्रष्टकवर्गरेखा पष्न २ हे 

३। कामघेनु पन्न १६ 

४ कुंडकेशर पत्र १० न 

५ प्रहदीपिका पन्न ८ |; 

६| भअ्रदरत्ताकर कोष्टक. पत्न १६ का 

७ झ्ञानप्रदोप पन्न १३ 8१ 

८| झ्ञानमंजरो पन्न २ मर 

९ धीष्णोपशारसार पत्र २ , ० 
१० च्वजधूम पत्र २ १3 
११। नवप्रहवृत्ति पत्र २ क्र 
१२ नोयोगादि पत्र ३ # 
पंचांगदीपिका पत्र ६ 2 


* जेसलमेरमां ज्यारे श्रीमद्‌ इंसविजयजी महायज पधायों इता त्यारे तेओए पोतानी करेल 
टीपमां नोधेछा ज्योतिषना अ्ंयोना नाम इछ्धं तेनो एक जुदे क्ाउ करी अनुऋमबार नेंध्या छे. 











| नाम स्छोक. कत्तो 
१४ महादेवाटीका पत्र ३८ गा 
१५ महादेवी उपराग पत्र ७ 
६ मलविधान पत्र १३ 
९७ यत्रराज़वृत्ति पत्र ३२ 
१८। योगमुहत पत्र ५ 
रलप्रदोीप पत्र १० 
२० वक्रमार्गी पत्र १ 
२१ शत्ांकी पत्र ७ 
१२ षद्भूषण पन्न १९ 














णाजडपपप"फभ-प----हह/ह#ह#ह#ह8. ६ 


जैन विज्ञान. .. १५१ 

















४ नाम. ्छोक कत्तो.. बोस 'भयांछे! 
क्ास ३ जो, 
---++०३००--- 
जेसलपेरमांना शक पढता 
ग्रेथो, * 

१| कणशादुल ' जेसल«» 
२| ज्योतिषफलद्पण + । हे 
३| पंचांगतत्व | 
४|। सिद्धियोगयंत्र ७०० झ 
७५] सुत्रेश्वरमंडल | हु 


....७...क्‍.......--५ ५ ---*“-“+“+ ० --कक०+ननली-ा।-गा“0: कीमती ी(-यी-ड२...क्‍ल्‍ *"प"क्‍+++ चलन [ 
जता 


+ आ मथाव्वा नीचे फक्त द्वीरालालनी करेली टीपमां नोधिला शक पड़ता पांच अंथो नोध्या छे. 
सदरहदू भथे। श्रीदेसविजयजीनी टीपमां नजरे आवता नथी तेथी आ गंथो त्यां छेके नहि तेना मांदे शक 
राखबो पढ़े छे,* | 





छः 


$ आ निशाणीवाब्य त्रणे अंथ बंबे पानाना छे एम द्वीरालाके पोतानी थपमां नोंष्युं छे. 


47 


नाम 





निमित्तना ग्रेथो. 
अह्चचेष्टाविय्या 


अडस्फुरणघिचार 


अंजनविधार 
अथकाण्ड & 


अच्स्वप्तमाष्य 


6) 6 ७>< ८७ (भी... ४ 


डपदेशमाछाशकुनावली 
७ काकरूत 

८| काछन्नान (सं. ) 

९ खरस्वरबियार ० 
१० खेलयाडी 


११ चित्रवर्णेसंभ्रदद 


3 एना दस अध्याय छे, 


पत्र १ 


१४७ 


पन्न ६ 


गा१३९७ 


४१ 





दुर्गदेव 


ज्ञिनपाल 


माहया 72 
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पा. ३ 


का 


| लीं. 


जसल- 


>न>-ब्मल -लकनान “4 “७“+ “००९८ + «७ ४ ०५०० 


8 आ ग्रंथ जेसल्मेरनी टीपमां हीरालाले नेध्यी छे बाकी ते क्यांपण जावामां आब्यो. नथी मांटि 
जो तेना प्रत त्यां मोजूद होषय तो तेनो उतारो कराववों जाइये, 


(/ गुजर भाषामां छे, 


शकतो नभी. 


2 आ माहूया ते कोण इता ते जाणवामां आव्या नथी कारण तेनाः माटे तेवो कोइ पुरावो मब्ठी 


जैन विद्वान, १५५ 





कक्‍्यांछे? 














दर नाम. खछोक. | कत्तो, रेस 

१२ बिन्हेचतुविशतिका पन्न रे अजमेर 

१३ छींकविचार खे, 

१४ जयपाईुडप्रश्नन्याकरण. २१८ नगीनदू(स, 
१५| दुर्गाशकुन ५५५| नरपति । पा. ४ 

१६। धातुवादप्रकरण 2. श्५ सं, 

१७। नाडीसचारज्ञान | बु. 

१८ नाथपुस्तिका । चू. 

१९ नारदोक्तअीलक्षण ३१ र्ली. 

२० पल्लीविचार पत्रढ ञ, है 

२१ पल्लीशरट्शांति २० बृद्धगर्गमुनि लीं. 

२१२५ पासाकेवलि १८७, गशर्गेषि ७ पा. १-२-३ लीं. 
९३| पिपीलिकाशान ( प्रा. ) व 

२४ पुस्तकेद्रप्रंथ गा. १५ व्‌. 

२५| प्रश्नव्याकरणवात्ति २३७०० वृ- पा. २ जे. 
२६| प्रश्नोत्तरसत्र ४६५ पा. 

२७ मातृकाकेचलि ( सं. ) ७५० लीं. 


न 
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0 एमां सोनारूपानी सिद्धिनी वात छे, 

3 एना माटे वृद्ृष्टिप्पनिकामां “ नाथ पुस्तिकायोगिनामाम्नाय ग्रंथसक्ता ” आबो नोंघ छे, 

( आ गर्गषि ते सिद्धपिना गुरु दुर्गस्वामीना पण गुरु यता हता एटले तेओ छगभग विक्रमनी 
नेवर्मी सदीनी शब्आतमां विद्यमान हता. 


३५६ जन विज्ञान, 






































ड़ नाम. लोक, | कर्ता, बीस 'यांछे! 
२८ मेघमाछा ( मोटी ) ४०० लीं. 

२९ प्रेघमाला ( नानी ) १०० देमप्रभ ल्हीं, 

३० रत्नलक्षण सं. 

रे रघुशकुनावली भाष, 

शे२ रिप्रसमुच्चययशास्त्र ३०० दुर्गदव डक्कन- 

३३. रुतब्वान 5. २१७५ क्‍ व 

रे७ वसंतराजशककुनवृत्ति 2 3३७५०| भानुचंद्रगणि जेसल, 
क्‍ शकुनशास्त्र ९ पत्र ११। माणिक्यसूरि अ. 

३६| शकुनसारोद्धार 0 ५०८, १३३८! बू. 

३८ शाकुनविचार पत्र 3 पा. ३. 

शेट। शकुनावली ताड१३०, बसंतराय पा. २ 

३९ शाकुनरत्नावली ११०० नगीनदास. 
४० शतसंवत्सरिका पत्र ३५ पा. ३ 

४१ शिधालिखित पत्र २ | अ. १, 

४२ सामुद्विकशास्तर १८७ पा 3-४ 





कि 


- 2 आ रुतज्ञान ते पासाकेवलि विशेषरूप छे. 
3 हीराछाले सदरददू वृत्ति जेसलमेरमां त्र॒टक छे एम जणाबव्युं छे 
0, 0 आ बच्ने अंथो एकज होवा जाइए कारण के तेनी छोकसंख्या तथा कर्तानुं नाम मततुंज 
छे, फक्त नाममां संहेज फेर छे, ते वखतें लेखकनो दोष पण संभवी शके 


क्‍ : 


नंबर, 








5छ 
५५ 


पद 





नाम. 


सामुद्रविकशाख 
सामुद्रिक 
सामुद्रिक 
सामुद्रिकतिलक 
सारोदारशकुनप्रकाश 
सिद्धाशापद्धति 
श्यानसत्तरी 
श्वानस्तविचार 
श्वानशकुनविचार 
स्वप्ताचितामणि 
स्वप्तलक्षण 
स्वप्रविचवार ( प्रा. ) 
स्वप्ाष्टकविचार 


स्वप्रसप्ततिका 





पन्र 3 
पन्र १० 


<७५ 








( जेनकृत ) 


दुलूमतनज 
जगददव 


नरपति 


जिनपाल 


0७ ५, डेक्कन. 


जेसल-बे. 
अ. १ 

से. 
जामनगर. 
पा. 3. 
पा. ५, 
पा. १ 


पा. १ 


 एनी ८०० आया होवा साथे ते सरस ग्रंथ छे, पण कर्ता स्व छे के अन्य छे तेनो तपास 


री नक्की करवानी जरूर छे, 








किया स्यडे! हु 

नाम नहोक, कतो. नोसं क्ष्यां छे 
स्वप्तसप्ततिका वृत्ति पा. है 

वृत्ति ( बीजी ) ८००| सर्वदेधलूरि (११८७ पा. ३-५ 
स्वरोदय ७९, पा, ३-५ 
दस्तकाण्ड ९९ | संद्रशिष्य पा. ४ 

पाश्येचंद्र 

हरिमेखछा 3 यू 


& आ ग्रंथ खास लखाववा लायक छे. 


9 वृहृष्टिप्पनिकामां एना मोटे ४ हनाश्रयेकरांजनसिद्धबादियोगादिवाब्या ” आवो नॉंघ छे, 





हि के | कक है| भा 








वेयकना ग्रंथो. 

१ आयुर्वेदमहोद्धि ११०० छुपेण 4. 8. 

२ चिकित्सोत्सव १७०० दंसराज 4. 5. 

3| बद्रव्यावछी ( निघंटु ) ९०० भद्देव्‌ ै., 5, 
४ प्रतापकल्पद्रुम ६०००| प्रतापसिददेव | 4. 5. 
०. माघराजपद्धति १०००० माधचंद्रदेव ( जु. ) ै. हैं. 
६ योगरत्नाकर ९००० आंच, नयनशेलर १७३६ डीं. 

७, योगरत्नसमुश्चय ४५० ै. 5. 
८| योगशतक २५० &७ 6. 
९| योगशत पत्र २४ पा. ३-७ 


१० योगाचितामणि | २१०० ह्षकीर्ति असल-बे. .8.. 5. 





# आ वरगमां वेचकना जे जे ग्रंथो अमारा जाणवामां आब्या छे ते ते अनुक्रमवार नोंष्या छे, 
विचार करवा जेवी वात छे के आपणा विद्वान दूरदर्शी पूर्वांचायोए; अन्य साहियने खीलववा माटे करेल्य 
प्रयासनी सरखामणि करतां वद्यक जेवा असाधारण उपयोगी विषयनी खीलबणी करवामां पोताना उच्च 
ज्ञाननो उपयोग कर्यो होय तेम अमोने मल्ेला ग्ंथो उपरथी जणातुं नथी. शिवाव अम उपर जणावेला 
प्रंथोपेकी केटआएक अंथे तेमना कर्ताना नामपरथी प्राये अन्य मतिना पण करेला हशे तेम संशय रहे छे. 
आम द्वेवानुं कारण ए, जणाय छे के वैद्यमनो विषय केटछाक आरंभ संरंभ, वनसत्यादिकनुं उपमर्दन, 
अभि विगेरेनों विनाशादि करावनार छे तेथी त्रिविधे त्रिविधे जौवहिंसानो त्याग करनार मुनिराज ए, कार्यमां 


प्रवृत्ति न करी शके तेवुं छे. 


३६० जैन विज्ञान, 

















हैं की... खत | की पक चयंढे! नाम. छोक, | कत्तो. तिस॑| फ'्यांछे ! 
| कर 7 जप 

११| रत्नसागर १८००| (पूर्ण ) 4. 8. 

१२ रसचितामाणि ९००| अनंतदेवस्री 0७ 5, 

१३ रसरत्नदीपिका ६०० भलराजमही पति स्तं; 

१४| घीरसिहावलोक ४००० | घवीरासिददेव 5. 5. 

१५| वेद्यवल्ठभ २६० ( तपा )दस्तिरुचि लीं. &. 5- 

१६ वेद्यकसारोदझार ८०० दषेकीर्ति के ै., 5, 

१७। वैद्यकसारसंग्रद ११०० हथषकीर्ति खं. 

१८। सिद्धयोगमाला ५०० सिद्धर्षि._ डेकन. 

सिद्धसार 5. ... पत्र ७९ अ. १. 


वननीनननमन+ 


/ सिद्धसारना करनार कोइ जैन होवा जोइ्ये एम अमदावादना डेलाना भंडारनी टीपमां नोंध, 
, पण कदाच आ ग्रंथ वेद्यकना बदल्ामां घमग्रंथ पण द्दोय तो होय« 



















; | के कक कक. 


|| करके |. 


कलादिश्ञानना ग्रंथो, 

१ अपराजितपृष्छा १३०० आावदेवालार्य 
२ अभ्वादिगुण ६० 

३ कंद्पेचूडामणि १८०० वीरभद्र 8. 
४। कामप्रदीप पत्र ५ 

५| कामानुशासन पत्र ३ 

६ कोकमंजरी (झ्पूण ) 
कोतुकरत्नावली १००० 

८ गजपरीक्षा १५० 

९| गोघलिका्थ 8 । रे४५ 
सजी ० चतुरंगविलासमणिमंजरी | १२०० 


अगत्छुंद्रीयोगमाला0 


#. ग्रंथना नाम उपरथी कर्ता स्व छे के अन्य छे तेना माटे शक राखवो पड़े छे. 


] एमां स्वस्तिक करवानी रीत नणावी छे, 


(? आ जगत्सुंदरी योगमाढा ते योनिप्राभ्नतनो एक भाग छे अने ते उपयोगी छे, पण दिलगि& 
रीनी वात छे के एवियाटिक सोस[यर्यना रिपोर्टमां पण त्रुटक छे एम जणाव्यु छे ि 
48 ; 


. औ६२ लैन विज्ञान: 

















4 ताम. -छोक. | क्तों, नो सं क्‍्यां छे 

| /मई/[/ [कर 

१२ धजुर्विध्या (थू. 

वृत्ति छू 

१३ धलवेद १११ 8. 8. 

१४ नागाजुैनविधा १००० 4. 5. 

१७५।  पायलब्धि ( सं, ) फ्त्र८ प्रा. मणि. 

१६। भरतशास्तर यू. 

१७, योगरत्नमाला.. . १४० | नागाओुन 6. मं. 
धूत्ति गुणाकर १२९६ 2. पे. 

१८। योगरत्नापली ( लघु ) डेकन. 

१९ लेखनप्रकार पत्र ९ डेकम- 

२०. वास्तुशाख पत्र १३७ भोजदेव पा. ४० 

२१। विज्ञानाणेव पत्र अ. १. 

२२ शाइनीकृति जेसल- 

रे पत्र ४ ली. 


शाहिदोत्र ८ 








,0. एने ख्नावढी तथा आश्चर्ययोगमाला पण कहेवाय छे. 
3 एमां ताड तथा कांग्रठलपर लेखवानी शाई बनाववानी रीत दर्शावी छे, 


( एमां घोड़ा पारखवानी विद्या कद्दी छे. 











पर ्यण ्छोक. कक्तो. पा हे 
शुभलीमत गा. २०९| द्रामोद्रगुप्त 
। समंतसामंतचऋषिधि पत्रन१४ 
समस्तरत्नपरीक्षा ६०० 
समरांगणसूजधार १५६० | ओजदेव 
। संगीतदीपक पत्र ३० ञग. २. 
घंगीतरत्नावली पत्र । भ. २ 
खिद्धशान 4. प्रश्न २ मेघविज्ञुय अ. * 
हीरकपरीक्षा ९० | (दिणं.) .. 8. 





४ आ सिद्धश्ञान हस्ततंजीवन नामक म्रंश्रभांयी उद्धृत करेडुं छे अने ते गुजर भाषामां छे, 


श्द्ड जैन विद्वान, 




























£ नाम. हर | कल. हज चआंके! क्‍्यां छे ! 
 वगे ५ भो 
कंयपना प्रथो. 
१! अकालदंतकव्प ( प्रा. ) पत्र १ र्छी. 
४२ आझुरीकल्प 3८० 5. 5, 
$ उल्ककल्प ७२| गोषिंद “2 4. &, 
उलककल्प ( सं, ) पत्र १ हीं. 
| ४ कब्परत्नावली द जेसल- 
वृत्ति | ०० जेसल- 
| ५. काकरुततथाकाकनिलय रि.दे 
घंटाकणेकल्य पा. ३ ठ. 5 
७ चात॒ुकल्प १८०० +. 3. 
८ नानाकलप ९ पत्र ५८ अ. २ 
:९| नाक्षपरावताविषि द रि.६ 
७ पद्मावर्ताकल्प पत्र ३२. डीतसेनशिष्य व्‌. पा. ३-५ 


मछलिषेण | 














& आ गोविंद कोण हता ते जाणवामां आव्युं नथी पण प्राये ते अन्यर्भात हांवा जोइ्ये, 

.. एछ आ मगंथ तेनी वृत्ति सोथे जेसलमेरनी दीपमां होरालछे नोंघेछ होवायी तेना मांढे शक 
राखको पड़े छे, 

.. ( आ नाम सामान्य छे, अने ते अमदावादना डेलानी टीपमां नोघिल होवायी इहां नॉंध्युं हे. 
एमां लगभग बंतालीस कृल्पो छे एम अमारा जाणवामां आव्युं छे, पण वेना झुं शुं विशिश्नामी छे ते 
नी प्रत नजरे जोया बग्रर जाणवं मुइकेल छे 





प्मावतोचत॒ष्पदी ४६९ | जिनप्रम पा. ५० 
मणिपरीक्षाकल्प पत्र १ लीं. रि. ६- 
धंध्याकटप रि.६ 
बर््धमानविद्याकदप ४५० | सिदहतिलकसूरि पा. ३ डेक्कन. 
विजयपताककल्प पा. १ 
विज्ययत्रविधि 2. १२५ डेक्कन. 
वृक्षविनोद्‌ ३०० रि. ६ 
ख्छोककल्प वृ.रि. दे 
संवितृपटल २3 द्ष 4. 8. 
सुषर्ण सिद्धे पादलिप्त डेकन- 
वृत्ति पत्र २ पे डेक्कन. 
सूरिमंत्रकटलप 2 3२७ रि. ६ 
स्थापनाकदप (सं. ) पत्र ४ द प्रो, मणि. 





8. एने विजयपताका यंत्र पण कहवाय छे, 
8 आ संबित्यटछ विजयाकवब्पमांथी उद्धुत करेल छे, 


(! एना पांच पीठ छे अने ते आंचार्यपदधारक मुनिवर्यने खास ठपयोगी छे, 


2६६ जैन 


ह 


हू 


व & द्वो. 
आल सम ल 
पेत्रना ग्रेथो, 
१ अक्षरसूडामणि पश्न३१ 
२ अनुभवसिद्धमंत्रद्धाजिशिका | पन्न ६ 
३। डड्डामरतन्र ५०० 
४ कक्षपुट 2. ७०० 
५ कच्छपुर 5 पत्र ८१ 
६ गौतमीमंत्र २५०१० 
७ जिनद्त्तीयविद्ध पत्र १ 
८ ज्वालामालिनीबिया 
९| तृतोयज्वराष्क (2 
१० मंत्रशासत्र पतन्न ५ 





विज्ञान, 


हैं... किक हक... मात्र, द लोक, 


भव्ृण॒त्त 


नागाजुन 


नागालुन 


मलदेव 
मलिषेण 





हो नह क्यां छे ! 


डेकन, 
अ. १. 
*. 5. 
0, 9५ 


डेक्कन, 
4. 8. 


56.. 9. 
2. 9. 


पा. दे. 


ब-+.-3०+-३७+---+-+७--:६--+७- 230«++२२२५ल्‍.७२३० ०३-8७ ७२७७७ ५७०५ नहाक-- ३ फरकाफा>नकमाा>, 


ै 3 आ बचन्ने अंथो एकज छे के जुदा जुदा छे पना माठे शक रहे छे, अमारा घारवा मुजब 
ते बन्ने एकज हशे पण फरक एटलो के डक्कन कॉलेजमांदी दृत्ति हशे अने एसियाटिक सौसायदीमांनु 
मुठ हरे, छा चोकृस ।निर्णय माटे बच्ने प्रतो तपासदी जोइये, 


(झा मंथ बखते वेधयकनी पण होयतो होय छतां ते मंत्रा्क इशे एम धारीने इहं नोष्यों के, 


जैन विज्ञान: १६९७ 











४ नाम. ग्लोक. क्ता. कस क्‍्यांछे ? 
१ मंत्रमहोदधि 2. बू. 4. 5. 
१२! अंभ्रराजरहरुय ८०० | सिदरतिलकसूरि अजमेर. 
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ढेक्नमां नथी 
डेक्कनमां नर्थी- 
शैलाचार्य क्‍ 
मूलनो गुजसति भाषा छे. 
शाज्ाथसंग्रह . 
बारभावनादिक अनेक प्रकरणों 
तुटक छे. 
डक्कनमां नथी. 
डक्कनमां नथी. 
जिनेश्वरसहखनामस्तोत्र. 
हरिभद्रसूरिनी वीक्षमी वीशी. 
रत्नाकरपचीशी. 
उपासकदशांगसूत्र 
ओघनियुक्ति. 
ढेकनमां नथी. 
काल्स्वरुप कुलक. 
वारिविचार ( मेरुतुंगकृत ). 
महावीरस्वामीनी काछ्रात्रीसंबंधी 
चचा, 
डेक्कनमों नथी. 
१०० सो दृशंत, 
जैननोज छे. 
कामघटकथा- 
डेक्नमां नथी« 
डेकनमां नथी. 
नारचंद्रज्यातिष, 
उपदेशशतक., 
भावना कुलक, 
करता अन्यमती, 
अभमानदेशना, 
'सम्यस्कपरीक्षा बादावबोेष.. 


पृष्ठोक, 
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भश्जुद्ध. 
विमलसूरि 


संवेगचूडामणि, 
संवेगदुममंज री 
संयमकवि 
संवेग मंजरी 
सिद्धांत र॒त्नावली 
दवसूरि 
हेंमविजय 
क्षमपिप्रयंध 
नंदोपाख्यान 
भोजप्रबंध 
विक्रमादित्य चरित्र 
रामचंद्र 


सोह्नक॒प्रब घ 

हरिवंश 

कनकावती बरित्र. 

कृष्णचरित्र 

पद्मावती चरित्र 

भरत चरित्र 

दवविजयगणि 

श्रीचद्रकेवली चरित्र 
»  » भ्रशस्ति 

जयकारति 

(सं. ) 

(सं, ) 


। 
| 


शुद्ध. 


विवुधविमलसूरि. 
डेकनमां नथी. 
डेकनमां नथी, 
सेवेगहुम मंजरीनी चोपाई. 
कुशलसंयमकवि 
डेक्नमां नथी. 
डेकनमां नथी, 
देवसूरि. 
( दीगं. ) हेमविजय 
अनेक प्रबंधों छे. 
नवनंदकथा- 
डेकनमां नथी, 
विक्रमादित्य पंकदंड छत्रप्रबंध, 
अभयचंद्रना शिष्य रामचंद्र. 
(रच्यानो संवत्‌ १४९०) 
ऋमारपाल्प्रबंधमांनो छे. 
कतो अन्यमति व्यास, 
रूपसेन कनकावती चरित्र 
ढेकनमां नथी. 
पद्मचरित्र ( विमलसूरिकृत ) 
डेक्ननमां नथी. 
देकविजय गणि. 
डेकनमां नथी 
डेकनमां नयो 
जयकीति 
(श्रा. ) 
(धरा. ) 


